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8 


1 


(९ 
श्री रामलाल कपूर दृस्ट का महच्पूणे प्रयास ॥ 


ऋषिदयानन्दकृत-यज्वदमाष्य-वषरण्‌ क्‌ 
दितीय भाग 1 


पाठकों को यह जान कर महान्‌ हषं होगा कि महर्षि दया 

सरस्वतीकत यजर्वंदभाष्य का द्वितीय भाग १० वषं की प्रतीक्ष 
के वादचछपरहादहै। यह भाग भी महि के हस्तलेखों तथा फो 
से मिलान करके तंयार किया गया है। साथ में ऋषि ॥ 
भ्रनन्य भक्त, वेदों के विद्वान्‌, तपोमत्ति श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञर 
कुत विवरणमभी है, जिसमे ऋषि, देवता, छन्द, पदपाठ, पदा 
ग्रन्वय, भावाथं एवं मूलहस्तलेखों इत्यादि विषयों पर बडी ६ 
मामिक तथा विद्रत्तापूणं टिप्पणियां है, ग्रौर ` व्याकरणानुस, 
स्वरप्रक्रिया तथा त्रिविध प्रक्रिया भी है। श्राषेग्रन्थों के प्रमाणो सहिं 
। कऋषिभाष्य की पुष्टि की गरईह। स्थान स्थान पर महीधर सा$ 
कृत भाष्यों की भूलों पर भी प्रका डाला गया है 

> 

संस्कत पठन-पाठन कौ भ्रनुभूत सरलतम विधि (द्ितीय भागं 


भी प्रकारित हो गया है। मल्य ५- ५ 
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प्रकारक :- 


मन्त्री- श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट / 
गुरु बाजार, भ्रमृतसर | 
> ॥ मे 
+> ८ र ५ ४. 
"क 
+, दर्ट ॐ उदेश्य | 


ॐ करत विवरण ६ साहित्य का अन्वेषण, रक्ता तथा प्रचार, तथां 
3 


गरन्वय, भादःसंस्कृति, भारतीय शित्त, भारतीय विज्ञान 
माभिक ~ ओर चिकित्सा हारा जनता की सेवा । 





इस संस्करण तक ३४००० छप चूका है 







मद्रक 
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-सुोनीपतु,(हुरयाणा 
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॥ ग्रम्‌ ।। 


प्रकाशकीय वक्तव्य 

क्मंशील महापुरुषों का स्वमाव वड़ा विचित्र होता है। 
` वे जहां सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राध्यात्मिक विषय मं विवेचना करते है 
तथा वेद ्रौर शास्वों के श्रत्यन्त छिपे रहृस्यों को सर्वसाधारण 
जनता के कल्याणां खोलते दहै, विज्ञान भ्रौर दर्शनों के 
गहरे तत्त्व श्रौर फिलासफी का श्रपनी विमल मेधा दारा 
मनुष्यमात्र कौ हितभावना से सरल से सरल रीति से जिज्ञासु 
जनों को वो कराते ह वहां वे कोमल-हदय वालक बालिकाश्रौ 
के लिये भी श्रपने निर्मल ्रात्मा में रव्य स्थान रखते हैँ । 

ऋषि दयानन्द ने जहां सहसो वर्षो से फले घोर प्रन्धकार 
को दूर करने के लिए वेद तथा भ्रारषग्रन्थोंरूपी ज्ञा का प्रकाशा 4 
सत्याथं प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदभाष्य, वेदाङ्ग प्रकाशादि । 
ग्रन्थों द्वारा किया, वहां उन्होने सुकोमल हृदय वालक तथा वालि- 
क्रों तथा सवेसाधारण के लिये मी- 





बहुत ही खरोटा सा पर परमोपयोभी ग्रन्थ 
व्यवहारभानु 

बनाया । कह्ने कौ तो -यह॒ बच्चों के लिये पठन-पाठन 

व्यवस्था मे तीसरा पुस्तक रचा । पर इसको पठने से पता ` 

लगता है कि ऋषि लोग सरल शब्दों मे कितना महान्‌ 

शपते ध्मृतरूपी वचनो मे भर देते है, जिसकी एक 

को सव वणे श्रौर प्राश्रमों वाला विदान्‌ से विद्वान्‌ 


` ©6-0. 1-3€ ?1. 1811101181 5118511 0066101 वा]. 










(ख ) 


से मूखं स्त्री हो या पुरूष प्रावालवृद्ध प्रत्येक व्यक्ति चाहे वै 
किसी विचारके हौ, पढ़कर परम लाभ उठा सकते । जिधर से 
खाश्रो उधरसे मीठा! व्यवहार की शुद्धता श्रौर पवित्रता कै 
लिये कोई भी उपयोगी भ्रावइ्यक बात इस मे हट गई हो 
एेसा देखने में नहीं राता । 

यहु ग्रन्थ फाल्गुण पूर्णिमा सं १६३९ को काशी मे ति 
कर पूणं किया गया था, यह्‌ इस पुस्तक की भ॒मिकाके ग्रत 
से विदित होताहै। 

महुषि ने स्वयं इस मन्थ के बनाने का प्रयोजन निम्न 
प्रकार लिखा है--- 

“जिस लिये सब मतुष्यों को सुशिक्षा से यृक्त होना 
ग्रव्य है, इस लिये यह वालक से लेकर वृद्ध पर्यन्त मनुष्यों के 
सुधार कै प्रथं व्यवहार-संबन्धी दिक्षा का विधान किया जाता 
है" । व्यव० प° १ 

इस ग्रन्थ की भूमिका मे निस्न प्रकार लिखा है-- 

"इसलिये मै मनुष्यों को उत्तम रिक्षाके श्रं सव वेदादि 
शास्त्र श्रौर सत्याचारी विद्वानों की रीतियुक्त इस व्यवहारभानूं 
। ग्रन्थ को वना कर प्रकट करता हु कि जिस को देख दिखा, 

पढ पठा कर मनुष्य श्रपने ग्रौर ग्रपने श्रपने मित्र तथा विद्याधिों 

का श्राचार श्रप्युत्तम कर श्रौर वे सब दिन सुखी रहै 

(भूमिका पृ० १, २) | 

सव विद्यालयं तथा पाठशालां की पहाईमे 
रखा जावे | 
हमारी हर एक संस्था मे, चाहे वह बालकों .की होया 


7लिकाभ्रं की, यह “व्यवहारभानु" पुस्तक श्रनिवायंतया पदा 


¦ रखा जाना चाहिये, जिससे कि यो 
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के हृदय में धमं वा कतेव्यपालन का प्रङ्कुरभ्रारम्भसे हौ दहो 
जावे) ्रालाहै संस्थाग्रो के ्रधिकारी इस पर पूरा ध्यान देगे 
श्रौर श्रपने यहां पटाई में इस पूस्तक को प्रवद्य रखेंगे । 

ट्स्ट्की श्रोर से इस पृस्तक को लागत सुल्य पर छापनेका 
लक्ष्य यही है । 

स संस्करण छी विशेपतायं 

(१) इस प्रन्थमें श्राये प्रनैक विषय महपि ने प्रसद्धवश 
प्रत्य ग्रन्थोंमेसी लिखे है, उन सव के स्थान निदेश पते (शताब्दी 
संस्करण से) टिप्पणी मे कर दवियेहैं। 

(२) विषयवार करई कर प्रकरणोंको नये शीर्षक मोटे टार्ईप 

[ | बड़े कोष्ठे दे दिया गया है, तथा श्रावश्यकं होने पर नये पैरे 
कर दिये गये हैं, जिससे पृथक्‌ एक एक विषय समभन मेँ सुगमता 
हो जावे। 

(३) सब विषयों की एक विस्तृत सूची ग्रारम्भयेंदेदी है। 

(४) विराम (। ) तथा ग्रल्पविराम (,) भी द्ये है, जिस 
से लम्बे लम्बे वाक्य सरलतासे समभ यें प्रा जावे। भ्रावश्यक 
परिवद्धित पदोंको | | वड कोष्ठ मेदे दिया गया है, जिसे वे 
पृथक्‌ ही विदित रहं । 

(५) ध्यान देने योग्य विज्ञेष पदों को हमने मोटे टार्ईूप में कर 
दिया है, जिससे विषय समभने मे सुभीता रहे । 

भ्राशा है भारतीय जनता, विशेषकर ्रार्यजनता इस परमो- 
पयोगी ग्रन्थ का श्रधिक से श्रधिकं प्रचार करेगी। भारतवषंके ह्र 
एक वालक बालिकाके हाथमे ये श्रमृत-वचन पहुंचने चाहिये । 








यही हमारी हादिक इच्छा है । मवदीय-- 
हंसराज कपूर 
चैत्र संत्री- श्री रामलाल क ट्रस्ट, ` 
वि० २०१७ (गुरु बाजार) श्रमृतसर 
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भने परीक्ता क्रे 1 क्रया ह कि व 
व्यवहार में ठीक-टीक वता खो सर्वत्र सुखलाभः, आर 
जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी शेर अपनी हानि 
कर लेता है । देखिये, जव कोई सम्य मलुष्य विद्वानौं की 
सभायै वा किती के पास जाकर अपनी योग्यता के 
गरनुसार नम्रतापू॑क नमस्ते आदि करके बैठ फ दूसरे की 
वात ध्यान दे सुन, उवक्ा भिद्ान्त जान, निरभिमानी 
टोक्रर युक्त [उत्तर] प्रतयुत्तर करता हे, तव सज्जन लोग प्रसन्न 
होकर उसका सत्कार, शरोर जो अण्डवण्ड वकता ट उसका 
तिरस्कार क्रते द। जब सुप्य धाभिक्‌ होता टै तव उसका 
विश्वास अर सान्य शत्र भी कसते है, ओर जवं अधी 
होता है सका वि्वास ओर मान्य मित्रभी नहीं 
करते | शख सेजो थोडी विद्या वा लोभी मदुष्य शष्ठ 
शिक्ता पाकर सुशील होता है उसका कोद भी काय्यं नी 
विगडता । इस लिये मे मनुष्यो को उत्तम भत्ता के रथे 
सव वेदादि शास्र रोर सत्याचारी विद्वानों कौ रोति [से] 
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युक्ते इस व्यवहारमालु ग्रन्थ को वनाकर प्रकट करता हु, फि 
जिस को देख दिखा पट्-पदाकर मनुष्य अपने ौर पने श्रपने 
पत्र तथा विदयाथियां का आचार अल्युत्तम कर, फ जिस से 
अआपञ्रर वे सव दिन सुखी रहं । इस म्रन्थमें कही -कर्ह 

परमाण क [लये संस्कृत ओर सुगम भाषा लिखी चौर 
अनक उपयुक्त दृष्टान्त देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित 
कया हे, फि जिसको सव कोई सुख से समम के अपना 


१५५५ सवभा सुधार कं सव॒ उत्तम व्यवहारो को सिद्ध 
कया कर । 


सं १६३६ | दयानन्द सरस्वती, 
फाल्गुनशक्ला १५ । फाशी 


=-= 
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। प्रोरेम्‌ ॥ 


यवहारभानुः 


ेसा किस मनुष्यका श्रात्माहोगा किजौ सुखो को सिद्ध 
करने वाले व्यवहारो को छोडकर उलटे श्राचरण करने में प्रसन्न 
होगा । क्या यथायोग्य व्यवहार किये विना किसी को सर्वं सुख हो 
हो सकता है ? क्या मनुष्य प्रच्छी शिक्षा से घर्म, प्र्थ, काम श्रौर 
मोक्ल फलों को सिद्ध नहीं कर सकता ? श्नौर इसके विना पु के 
समान होकर दृखी नहीं रहता है ? जिस लिये सव मनुष्यों को 
सुशिक्षा से युक्त होना प्रवश्य है, इसलिये यह्‌ वालक से लेकर 
वृ्परयन्त मनुष्यों के सुधार के पर्थं व्यवहार सम्बन्धी शिक्षाका 
विधान किया जाता है! 

[परिडिता के लक्तण) 

(प्रदन ) --कंसे पुरूष पाने ग्रौर शिक्षा करनेहारे होने 
चाहिये ? 

(उत्तर) - पटाने वालों के लक्षण 


् ^~ (४ 


आत्मज्ञान ससारभ्भस्तातक्ता धमनिव्यता । 
यमर्थ नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥१।‰ 
[ महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर्‌ श्र° ३३ | 
जिसको परमात्मा ग्रौर जीव श्रात्माका यथार्थं ज्ञान, जो 
श्रालस्य को छोडकर सदा उद्योगी, सुखदुःखादि का सहन, चमे का 





पण्डितं के लक्षणवाले इलोक सत्यार्थ प्रकाश समु° न वस्य स्कर पृऽ २०१५ 
व्याख्यात हैँ । पण्डित का लक्षण ग्राहि श्य नं ° ७१ । 
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दू न्यवहारभानुः 





नित्य सेवन करते वाला हो, जिसको कोई पदार्थं धर्म से चुडा स्रधरमं 
कीश्रोर न खींच सके, वह्‌ पण्डित कहाता है ।।१॥ 


निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न शेवते। 
स्रनास्तिकः श्रदधान एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥२॥ 
[महा० उद्यो० विदुरप्रजागर श्र० ३३ इलो० १६] 
जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मो को करने श्रौर्‌ निन्दित रध 
युक्त कर्मो को कमी न सेवनेहारा, न कदापि ईश्वर, वेद शरोर धं 
का विरोधी श्रौर परमात्मा, सत्यविद्या ग्रौर धर्म मे दृढ़ विश्वासी ह 
वही मनुष्य पण्डित के लक्षण युक्त होता है ।।२॥ 
कपर विजानाति चिरं णोति, विज्ञाय चार्थं मजते न कामात्‌ । 
नासप्रष्टो ह युपयुड्कते परार्थे, तत्‌ परज्ञानं प्रथमं पर्डितस्य ॥३॥ 
[महा० उद्यो° विदु° श्र० ३३ । इलो° २२] 
जो वेदादि शास्त्रश्रौर दूसरे केके श्रभिप्राय को शीघ्र ही 
जानने, दीघं काल पर्यन्त वेदादि शास्र श्रौर घा्िक विद्वानों 
के वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठीक-टीक समभ; निरभिमानी 
शान्त होकर दूसरों से प्रत्युत्तर करने, परमेदवर से लेकर पृथिवी 
पयेन्त पदार्थो को जानकर उनसे उपकार लेने में तन, मन, धन से 
प्रवृत्त होकर काम, क्रोवःलोभ, मोह, भय, शोकादि दुष्ट गुणोंसे 
पृथक्‌ वत्तंमान, दोनों के संवाद मे विना प्रसद्ध के प्रयुक्त भाषणादि 
व्यवहार न करने वाला मनुष्य है, यही पण्डित की बुद्धिमत्ता का 
प्रथम लक्षण है ।।३॥ 
नाप्राप्यममिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
्रापत्सु च न अयन्ति नराः परिडितवुद्धयः ॥४॥ 
[महा० उदयो° विदु° श्र ३३ । इलो० २३।] 
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पण्डितो कै लक्षण ३ 





जो मनुष्य प्राप्त होने के प्रयोग्य पदार्था कौ कभी इच्छा नहीं 
करते, श्रदृष्ट वा किसी पदार्थं के नष्ट-घ्रष्ट हो जाने पर शोक करने 
की श्रभिलाषा नहीं करते, श्रौर वड़े बड़े दुःखो से युक्त व्यवहारो की 
प्राप्तिमे भी मूढ होकर नहीं घवराते ह वे सनुप्य पण्डितं की बुद्धि 


से युक्त कहाते दै ॥४॥ 


[क 


प्रतुत्तबि चित्रक सवान्‌ त्रतिसान्‌वाच्‌ । 





छाश्ु भ्रन्धस्य वक्ता च यः स पर्डत्‌ उच्यते ॥५॥ 
[ महा० उद्यो० विदु° श्र° ३३ 1 इलो० २८| 
जिसकी वाणी सव विद्याग्रों मे चलने वाली, ब्रत्यन्त प्रद्मुत 
विद्याश्नों की कथा को करने, विना जाने पदार्थो कोतकं से दीघर 
जानने, सुनी विचारी विद्या्रों को सदा उपस्थित रखते श्रौर जो 
सव विद्याश्नों के ग्रन्थौ को श्रन्य मनुष्यों को रीध्र पढ़ाने वाला 
मनुष्य है, वही पण्डित कटाता ठे ॥ ५॥ 
+ 1 स्म रज्ञा चेव शरुतादगा । 
स्म्भिन्नायंसयादः पर्डिताख्या सयत सः ॥६॥ 
[महा० उद्यो° विदु° श्र° ३३॥ दलो° २६ | 
जिसकी सुनी इई श्नौर पठित विद्या श्रपनी वुद्धि के सदा 
प्रनुक्‌ल श्रौर बुद्धि गौर क्रिया सुनी पदु हुई विद्याग्नों के भ्रनुसार, 
जो घामिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादा का रक्षक ग्रौर दुष्ट डकुश्रों की 
रीति को विदीणणं करनेहारा मनुष्य है, वही पण्डित नाम धराने के 
योग्य होता दै ॥६॥ 
जहां एेसे एेसे सत्य परुष प्रौर वुद्धिमान्‌ पटाने वाले होते हैँ 
वहां विद्या श्नौर धमं कौ वृद्धि टोकर सदा भ्रानन्द ही बढता जाता 
है । श्रौर जहां निम्मलिखित मूढ पढने पटाने हारे होते हैः वहां 
ग्रविद्या श्नौरं ग्रघमं की उन्नति होकर दुःख ही बढता जाता हे ॥ 
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॥ 





व्यवहारभानुः 





(प्र०)-कंसे मनुष्य पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वाले न होने 
चाहिये ? 


मूखं के लक्षण 


न [9 


(उ०)-श्रुतश्च समुन्नद्धो दद्रिश्च महामनाः । 
[3 (४ ९ (९) (= न 
अरथाश्चाकरमणा प्रेप्ुमू द्‌ इत्युच्यते वुधैः १४ 
[महा० उद्यो० विदु० श्र° ३३ । इलो० ३० | 


जो किसी विद्या कोन पट मग्रौर किसी विद्वान्‌ के उपदेश न 
सुनकर बडा घमण्डी, दरिद्र होकर धनसम्बन्धी बडे-वड़ कामोंकी 
इच्छा वाला, ्रौर विना [कमं] किये बड़े-बड़े फलों की इच्छा 
करनेहारा है ।॥१॥ 

, दृष्टान्त 

जेसे-एक दरिद्र शेखचिल्ली नामक किसी ग्राममे था । वहां 
किसी नगर का बनिया दण रूपये उधार लेकर घी लेने प्राया था। 
वह्‌ घी लेकर घड़भं भरकर किसी मजूर के खोजमें था, वहां 
शेखचिल्ली श्रा निकला । उससे पृच्छा कि इस घडे को तीन कोस पर 
ले जाने की क्या मजूरीलेगा। उसने कहा किम्राठ श्राने, प्रागे 
बनिये ने कहा कि चार श्रानेलेनाहो तो ले, उसने कहा प्रच्छा । 
शेखचिल्ली घडाले चला ग्रौर बनिया पीचे-पीरे चलता हुश्रा मन 
मे मनोरथ करने लगा कि दश रुपयों के घीके ग्यारह रुपये भ्रावेगे, 
दश रुपया सेठ को दूगाग्रौर एक रुपया घर की पूजी रहेगी, वैसे 
ही दशा फेरे में दश रुपये हो जायेंगे । इसी प्रकार दश सेसौ,सौसे 
सह, सहस्र से लक्ष, लक्ष से करोड़, फिर सब जगह कोषियां करूगा 





#मूखं के लक्षण वाले इलोक सत्यार्थ प्रकाश समु ४ पृ० २०७ में 
प््यष्धवति हि ॥वूखीप्काहिसिभष्ापविष्िषदषए नवैर र०(७।॥२९५ 0 60819011 





मुखं के लक्षण भ 





श्रौर सब राजालोग मेरे कञंदार हो जायेगे, इयादि वड़े-बड़ं मनोरथ 
करने लगा । श्रौर शेखचिल्ली ने विचारा किचार श्राने की रद 
ले सूत कात कर वेचंगा प्राठः प्राने मिलेगे, फिर राट भ्राने 
से एक रुपया हो जायेगा, फिर वैसे ही एकसे दो रुपये होगे 
उससे एक वकरी लंगा । जव उसके कच्चे वच्चे होंगे तब उनको 
वेच एक गाय लृ गा, उसके कच्चे वच्चे वेच भस लू गा, उसके 
कच्चे वच्चे वेच एक घोड़ी ल्‌ गा, उसके कच्चे वच्चे वेच एक 
हथिनी लू गा, श्रौर उसके कच्चे वच्चे वेच दो बीवियां व्याहूंगा, 
एक का नाम प्यारी श्रौर दूसरी का नाम वेप्यारी रखूगा। 
जव प्यारी के लड़के गोद मँ बैठने श्ना्वेगे तब क्ंगा वच्चे 
प्राश्न वटो । जव वेप्यारी के ल्के श्राकर करगे कि हम भी 
वैटे तव कटूंगा नही-नदीं । एेसा कह कर शिर हिला दिया, घडा 
गिर पड़ा, फूट गया श्रौर घी भूमि पर फल के धूली में 
मिल गथा। वनिया रोने लगा श्रौर शेखचिल्ली भी रोने लगा । 
बनिये ने लेखचित्ली को धमकाया किघी क्यों गिरा दिया ग्रौर 
रोता क्यों दहै, तेरा क्या नुकसान हुप्रा ? (ल्ेखचित्ली) तेरा 
क्था बिगाड़ हुश्रा, तू क्यों रोतादै? (बनिया) मने दश रुपये 
उधार लेकर प्रथमदहीघी खरीदा था, उसपर बड़े-बड़े लाभ का 
विचार कियाथा, वह मेरासव बिगड़ गया, भँ क्यो न रोऊ ? 
(ज्ञेखचिल्ली) तेरी तो दश रुपये श्रादि कीदहीहानि हुई, मेरा 
तो घर ही वना वनाया बिगड़ गया, मँ क्यों न रोऊं ? (बनिया) 
क्या तेरे रोनेसेमेरा घी श्रा जायगा ? (शेखचिल्ली) श्रच्छा 
तो तरे रोनेसेमेरा धरभीनवन जायगा! तु वडा मूखंहै। 
(बनिया) तू मूखं तेरा वाप। दोनों श्रापस में एक दूसरे को 
मारने लगे । फिर मार पीट कर शेखचिट्ली श्रपने घर की श्रोर 


भाग गथा, श्रौर वनिये ने धूली भलि हए घी को टठीकरे में 
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उठाकर भ्रपने घर कीराह्‌ ली। एसे ही स्वसाम्यं के. विना 
ग्रशक्य मनोरथ किया करना मूर्खोका कामहै । ग्रौरजो विना 
परिश्रम के पदार्थो की प्राप्ति में उत्साही होता दै, उसी मनुष्य 
को विद्वान्‌ लोग मूर्खं कहते रहै । 

द्रनाद्रूतः प्रविशति शपुष्टो वहु सपृते | 

अविश्वस्ते विश्वसिति मूढवेता नराधमः ॥२॥ 

[महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर श्र° ६३ । लोक ३६ | 

जो विना बुलाये जहां तहां समादि स्थानों प्रवेश कर 
सत्कार प्रौर उच्चासन को चाहे,वा देसे रीतिसेवैठे करि सव्र 
सत्पुरुषो को उसका ्राचरण श्रग्रिय विदित हो, विना पूछे बहुत 
शरण्डवण्ड तुके, श्रविदवास्िथों म विश्वासी होकर सुख की हानि कर 
लेवे, वही मनुष्य मुढबुद्धि ग्रौर मनुष्यों मे नीच कहाता है ।।२॥ 

जहां एेसे-एेसे मढ मनुष्य पठटनपाठन श्रादि व्यवहारोंको 
करनेहारे होते है, वहां सुखो का तो दर्शन कटां किन्तु दुःखों 
कीः भस्मार तोहुश्राही करती दहै। इसलिये बुद्धिमान्‌ लोग एसे 
पसे मूढं का प्रसंग वा इनके साथ पठनपाठनक्रिया को व्यर्थ 
समभ कर पूर्वोक्त वा्िक विद्वानों का प्रसंग श्रौर उनहीसे 
विद्या का श्रभ्यास ्रौर सुशील बुद्धिमान्‌ विद्याधियों ही को 
पढाया करे। ये विदान्‌ श्रौर मूखं के लक्षणविधायक शलोकं 
विदुरप्रजागरङे ३३ श्रध्याय में एक ही ठिकाने लिखे है । 

जो विद्या पटृ श्रौर पढ़ावें वे निम्नलिखित दोष युक्त न हो-- 


विदयाथियो के दोष 
द्मालस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठिरेव च ।, 
स्तव्धता चामिमानितं त्थाऽत्यागिल्मेत. न्‌, (००9० 
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विद्याधियों के दोप; ब्रह्मचर्यं के गुण ७ 
; ब्रह्य गु 





एते वं सप्त दोपाः स्युः सदा विद्याथिनां मताः । 

सखाथिनः इतो विद्या नास्ति विधार्थिनः सुखष्‌ । 

संखा्थी बा व्यजेद्धि्यां विचार्थी बा त्यजेत्‌ सुखम्‌ ॥ 

महा० उश्चो° विदु° श्र° ४० रली० ५७ 

ग्र।लस्य, श्रभिमान, नला करना, मूढता, चपलता, व्यथं 
इधर उधर कौ श्रण्ड बण्ड वातं करना, जडता, कभी पटना कभी न 
पटना, श्रमिमान ग्रौर लो लालच ये सात (७) विद्यार्थियों के लिए 
विद्या के विरोधी दोप दँ । बयोँकि जिसको सुख चैन करने कौ इच्छा 
हे, उस को विद्या कहं ? ग्रौर जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने मे लगा 
है, उसको विषय सम्बन्धी सुख चन कटां ? इसलिए विषयसुखार्थी 
विद्या को छोडे श्रौर विद्यार्थी विपयसुख से ग्रवश्य श्रलग रहे, नहीं 
तो परमधम॑रू्प विद्या का पटना पाना कभी नहीं हो सकेगा \ 
ये इलोक भी महामारत विदुरप्रजागर श्रध्याय ४० मे लिखे हैँ। 

¢ = 
ब्रह्चयं के गुण 

(प्र०) केे-कंसे मनुष्य विद्याभ्नोंकी प्राप्ति कर ्रौर करा 
त 
है 1 
) व्रह्मचयस्य च गुणं शृणु ख वशुधाधष ! 
गआजन्परमरणाधयस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह ॥१॥ 
न तस्य किल्चिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिप 
वह यः कोटयस्सवुषीणां च बह्मललोके वसन्त्युत ॥२॥ 
सत्ये रतानां सतत दान्तानामरुदुष्वरतस्षम्‌ । 
ब्रह्मचयं दहेद्‌. राजन्‌ सपेपापान्युपासितम्‌ ॥३॥ 


१. श्लोक सत्याथं प्रकार समु० ४ पु० २०७ पर व्याख्यात हे । 
२. इलोक सत्यारथं प्रकाश समु° ४ पृ २०८ पर व्याख्यात हं । 


सकते 
(उ० 
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` ल 1 य्य जी युविष्ठिरसे कहते हैँकिहे राजन्‌ । 


गुण सुन । जो मनुष्य इस संसार में जन्म से लेकर मरण-परयन्त ब्रह्म. 


चारी होता है ।१।। उसको कोई युभगुण भ्नप्राप्त नहीं रहता एसा 
जान, क्रि जिस्लकेप्रतापसे प्रनेक करोड क्षि ब्रह्मलोक भ्र्थात्‌ 


तु ब्रह्मचयेके 


सर्वानन्दस्वरूप परमात्मा मे वास करते ग्रौर लोकं मे भी श्रनेक सुखो | 
को प्राप्त होति हँ ॥२॥ जो निरन्तर सत्य के रमण, जितेन्द्रिय, 


शान्तात्मा, उत्कृष्ट, शुभगुण स्वमावयुक्त श्रौर रोगरदित पराक्रम- 


सहित शरीर, ब्रह्माचयं रथात्‌ वेदादि सत्यशास्तर ग्रौर परमात्मा कौ | 
उपासना का श्रभ्यास कर्मादि करते है, उनके वे सव उत्तम गुण बुरे | 
काम श्रौरदुखोंको नष्ट कर सर्वोत्तम धममयुक्त कमं ग्रौर सव सुखों | 
की प्राप्ति करानेहारे होतेह, श्रौर इन्हीं के सेवन से मनुष्य उत्तम , 


प्रध्यापके रौर उत्तम विद्यार्थी हो सकते ह ।॥३॥ 


श्रषीर के लक्षण 

(भ्र०) शूरवीर किन को कहते है? 

(उ०,) वेदाऽध्ययनश्राश्च शूराश्चाध्ययने रताः । 
गुरुणश्रूषया शराः पितृशुश्रूषयाऽपरे ॥१॥ 
मातृश॒शरूषया शरा भैच्यश्रास्तथाऽपरे । 
अरण्यगुहवासे च श॒राश्चाऽतिथिषूजने ॥२॥ 

जो मनुष्य वेदादि शास्त के पठने पढ़ाने से शूरवीर, जो 

दुष्टो के दलन श्रौर श्रेष्ठोंके पालनमें शूरवीर अर्थात्‌ दुढोत्साही 
उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक ग्रध्यापकों कौ सेवा करके शूर 
वीर, जो भ्रपने जनक (पिता) की सेवा करके शूरवीर ॥१॥ जो 


माताकी परिचर्यासेशूर, जो सं्यासाश्रम से युक्त प्रतिथिरूप हो 


कर सर्वत्र रमण करके परोपकार करनेमें शूर, जो वानप्रस्थाश्रम 
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शूरवीर के लक्षण ₹ 








के कमं प्रौर जो गृहस्थाश्रम के व्यवहार मेशूर होते है वेही 
सव सुखो के लाभ करने कराने में ्रत्युत्तम हके धन्यवाद के 
पात्र होतेह, किजो श्रपना तन, सन, घन विचा श्रौर धर्मादि 
गुभगुण ग्रहण करने मे सदा उपयुक्त करते हँ ॥२॥ 

(प्र०) शिक्षा किसको कहते हैँ" ? 

(उ०) जिसमे मनुष्य विद्या शुभगुणों कौ प्राप्ति श्रौर 
प्रविद्यादि दोषोंको छोडके सदा श्रानन्दित हो सके, वह॒ रिक्षा 
कटाती है। 

(प्र °) 


1 


विद्या रौर प्रविद्याः किसको कहते हैँ ? 


(उ०) जिससे पदाथं का स्वरूप यथावत्‌ जान कर उससे 
उपकार लेके ्रपने प्रौर दूसरों के लिये सव सुखो को सिद्ध 
कर सकं वह विद्या, ग्रौर जिससे पदार्थो के स्वरूप को उलटा 
जान कर श्रपना भ्रौर्‌ पराया श्रनुपकार कर लेवें वहु श्रविद्या 
कटाती है । 

(प्र०) मनुष्य को विद्याकी प्राप्ति श्रौर श्रविद्या कै नाश 
के लिए क्याक्या कर्मं करना चाहिए ? 

(उ०) वर्णोच्चारण से लेकर वेदार्थज्ञान के लिये ब्रह्मच 
ग्रादि कमं करना योग्य है। 

(प्र०) ब्रह्मचारी किसको कहते हैँ ? 

(उ०) जो जितेन्द्रिय होक ब्रह्य श्र्थात्‌ वेदविद्याके लिये 
तथा श्राचायै-कुल मे जाकर विद्या ग्रहृण के लिये प्रयत्न करे, वह्‌ 
ब्रह्मचारी कहाता है* । 





१. सत्यार्थप्रकाश स्वमन्तव्या० प° ७९३।। २. आयो श्य० नं ° १६॥ 


३. प्रायो श्य ० न° १७ ॥ ४. प्रार्योदश्य० नं० ४६॥ 
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- 


(प्र०) भ्राचाये किसको कहते हैँ ? | 
(उ०) जो विद्यार्थी करो प्रत्यन्त प्रेम से धम॑युक्त व्यवहार 

को रिक्षापूवेक विद्या होने के लिए तन, मन ग्रौर घन से प्रयल। 
करे, उसको ग्राचार्य" कहते हैँ । | 
[बालकों को कसी शिक्त करें| | 

(प्र०) भ्रपने सन्तानो के लिये माता, पिता श्रौर भ्राचायं। 
क्या-क्या शिक्षा करें ? | 


(उ०) मातमान्‌ पितरमानाचाययान्‌ पुरूपो वेद्‌ | उतपथन्राह्ण॥ 
ग्रहोभाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक 
विद्वान्‌ माता पिता ग्रौर श्राचायं के सम्बन्धे हो, क्योकि इन 
तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता दै। येग्रपने सन्तान 
रौर विद्याधियों को भ्रच्छी भाषा बोलने, खाने, पीने, बैठने, 
उठने, वस्व धारण करने, माता, पिता श्रादि के मान्य करन) 
उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा न करने श्रादिके। 
लिए प्रयत्न से नित्यप्रति उपदेश किया करे, श्रौर जँसा-जंसा 
उसका. सामथ्ये बढता जाय, वैसी-वंसी उत्तम बाते सिखलाते जायें ॥ 
इसी प्रकार लड़के ग्रौर लड़कियों को पांच वा भ्राठ वषं की 
श्रवस्थापयन्त माता पिता ग्रौर इसके उपरान्त प्राचायं की शिक्षा 
होनी चाहिए । 
(प्र०) क्या जेसी चाहे वेसी शिक्षा करे ? 
(उ०) नहीं, जो श्रपने पत्र पुत्री श्रौर विद्याथियों को सुनि, 
कि सुन मेरे बेटे बेटियां म्रौर विद्यार्थी | तेरा शीघ्र विवाह 
करेगे, तु इसकी दादी मू पकड ले, इसकी जटा पकड़ के 


~ -___्‌_्‌ू्‌ू्‌ब्‌ ब बब-बबब_ब_____]_]__-__-~-~~-~-~~-~-~]~~-~~-~-~-~-~-~-~-~-~_-- 
१. सत्यां प्रका स्वमन्तव्या० प° ७९४; भ्रायहिश्य० नं० ६१; 
संस्कारविचि उपनयन प्रकरण टिप्पणी ॥ 


२. सत्याथप्रकादा समु ९.२५ 
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चालकों को कंसी शिक्षा करें; विद्याप्राप्ति के उपाय ११ 





ग्रोढनी फंकदे, धौल मार, गालीदे, इस काकपड़ा छीनने, 
श्रोदनी वाटोपी फकदे, खेल कृद, हंस, रो, तुम्हारे विवाहम 
फुलवारी निकालेगे इत्यादि कुशिक्षा करते हैँ, उनको माता 
पिता ग्रौर आचार्यं न समभना चाहिए किन्तु सन्तान श्रौर 
शिष्यो के पवके शत्रु ्रौर दुःख-दायक हैँ । क्योकि जो बुरी चेष्टा 
देखकर लड़कों कोन घुड्कते श्रौर दण्ड देते है, वे व्यौ कर 
माता पिता श्रौर प्राचाय्यं हो सक्ते हैँ ? क्योकि जो श्रपनेै 
सामने यथा-तथा वकने, निलंज्ज होने, व्यर्थं चेष्टा करने श्रादि 
वुरे कर्मो से टटाकर विद्या शुम गुणों के लिए उपदेश नहीं 
करते, न तन, सन, धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवनं 
` कराकर श्रपने सन्तानो कोसदा श्रेष्ठ करते जाते हुः वे माता, 
पिता ्रौर प्राचाय्यं कहा कर धन्यवाद के पात्र कभी नहीं 
हो सकते । श्रौर जो प्रपने-ग्रपने सन्तान श्रौर शिष्यो को ईदवय 
की उपासना, धसं, श्रघर्म, प्रमाण, प्रमेय, सत्य, मिथ्या, 
पाखण्ड, वेद, शास्त्र प्रादि के लक्षण श्रौर उनके स्वरूप का 
यथावत्‌ बोध करा श्रौर सामथ्यं के प्रनुकल उनको वेद 
शास्त्रों के वचन भी कण्ठस्थ कराकर विद्या पठने, श्राचाय्ये के 
म्रनुकूल रहने की रीति जना देवें कि जिससे विद्या प्राप्ति 
ग्रादि प्रयोजन निविघ्न सिद्धहों,वेही माता पिताश्रौर भ्राचाय्यं 


कहाते है । 
[विदयाप्राप्ति फे उपाय| 
(प्र०) विया किस-किस प्रकार प्रौर किन कर्मोसे होती है? 
(उ०) चतुभिः प्रकारविं्योयुक्का भवति । आगमकालेन 
स्वाभ्यायकालेन प्रयचनकालेन व्यवदहारालेनेति ॥ 
॥ ङ ध महाभाष्य श्र १।१1 प्रा १॥ 
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` विद्या बार प्रकर जमाती ह त्रम चन्न चार प्रकार सेभ्ाती है-्रागम, स्वाध्याय, प्रवचन 


ग्रौर व्यवहारकाल । ्रागमकाल उसको कहते दै कि जिससे 
मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान हो कर ध्यान देके विद्यादि 


पदाथ ग्रहण कर सकं स्वाध्यायकाल उसको कहते है किनो 


पठनसमय में प्राचायं के मृख से शव्द, प्रथं प्रौर सम्बन्धो की 
बाते प्रकाशित हों, उन को एकान्त मे स्वस्थचित हो कर 
पूर्वापर विचार के ठीक-टीक हृदय मे दृद कर सकं । प्रवचन. 
काल उसको कहते है कि जिससे दूसरे को प्रीतिसे विद्याभ्रों 
को पठा सकना । व्यवहारकाल उसको कहते है कि जब श्रपनै 


भ्रात्मा में सत्यविद्या होती है तब यह्‌ करना यह्‌ न करना, वही 
टीक-टीक सिद्ध होके वेसा ही ग्राचरण करना हो सके, ये चार, 
भकार हैँ । तथा श्रन्य भी चार कर्म॑ विद्ाप्राप्ति के निरे 


है श्रवण, मनन, निदिध्यासन ग्रौर साक्षात्कार । श्रवण उसको 
कहते है कि श्रात्मा मनके गनौर मन श्रो इन्द्रिय के साथ यथा- 
वत्‌ युक्त करके प्रध्यापक के मूखसे जोजोः प्रथं श्रौर 


सम्बन्ध के प्रकाश करने हारे -शब्द निकले, उनको श्रोत्र से मन, 


प्रौर मनसे भ्रात्मा मे एकत्र करते जाना। मनन उसको कहते । 


है कि जोजो शब्द श्रथं श्रौर सम्बन्ध म्रात्मा मे एकत्र हए है 


उनक्रा एकान्त मे स्वस्थवित हो कर विचार करना, कि कौन | 


शब्द किस प्रथं के साथ ग्रौर कौन प्रथं किस शब्द के साथ 
सम्बन्ध भ्र्थात्‌ मेल रखता प्रौर इनके मेल में किस प्रयोजन 
की सिद्धि श्रौर उलटे होने में क्या-क्या हानि होती है ?. इत्यादि । 
निदिध्यासन उसको कहते है-किजोलजोभ्र्थं प्रौर सम्बन्ध सुने 
विचारे हैँ वे ठीकंठीकदहैँवा नहीं, इस बात की विशेष परीक्षा 
करके दृढ़ निश्चय करना । भ्रौर साक्षात्कार उसको कहते है कि 


जिन श्रर्थो के शब्द श्रौर सम्बन्ध सुने विचारे श्रौर 
है उनको यथावत्‌ ज्ञान भ्रौर (5 से प्रत्यक्ष स 


©©-0. 146 ९. 1481111011811 5118511 0016601 44811110. 01011760 0 60681901 


ग्राचायं के साथ विदार्थी कंसा वततवि करे ? १३ 





की सिद्धि से श्रपना श्रौर पराया उपकार करना श्रादि विद्याकी 
प्राप्ति के साधन हैँ । 


(प्र०) भ्राचायं के साथ विद्यार्थी कसा-कंसा वर्ताव करे श्नौर 
प्रौर कंसा-कंसा नकरे ? 


(उ९) मिथ्या को छोड़ के सत्य वोले, सरल रह, स्रभिमान 
न. कर, प्राङा पालन कर, स्तुति करं, निन्दा न करे, नीचे 
श्रासन पर वेढे, ऊचे न बैठ, लात रहँ, चपलता न करे। 
प्राचार्य कौ ताडना पर प्रसन्न रहं, क्रोध कभी नकर! जव 
कुछवे पूछे तो हाथ जोड़के नस्रन हो कर उत्तर देवे, घमण्ड 
सेन बोलें । जत्र वे शिक्षा करं चित्त देकर सूने, टट मेन उडावें। 
शरीर श्रौर वस्त्र गुद्ध रवं, मले कमीन र्खे । जो कुछ 
प्रतिज्ञा करे, उसको पूरी करं। जितेन्द्रिय होवे, लम्पटपन 
व्यभिचार कभी न करे । उत्तमो का सदा मान करे, भ्रपमान 
कभ न करं । उपकार मानके कृतज्ञ होवे; किसी के ्रनुपकारी 
हो कर कृतघ्न न होवें । पुरुषार्थ रह, भ्रालसी कभी न रहें। 
जिस जिस कमंसे विद्याप्राप्तिहौो उस उसको करते नायं।जोजो 
बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मय, शोक प्रादि विद्याविरोधी 
हों उनको छोड़ कर सदा उत्तम गुणों की कामना करें । बुरे कर्मो 
पर क्रोध, विद्याग्रहण मे लोभ, सज्जनो में मोह, बुरे कर्मो से 
भय, ग्रच्छे कामन होने मे शोक करके विद्यादि शुभगुणों से म्रात्मा 
ग्रौर वीयं श्रादि धातुश्रों की रक्षा से जितेन्द्रियहो शरीर काबल 
सदा बढ़ाते जाये । 

(श्र०) भ्राचायं विद्याथियों के साथ कंसे वतं ? 

(उ०) जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान्‌, सुशील, निरभिमानी, 
सत्यवादी, धम्म, श्राप्तिक, निरालस्य, उद्योगी, परोपकारी, 
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| 
वीर, धीर्‌, गम्भीर, पवित्राचरण, शन्तियुव्त, दमनशील,। 
जितेन्द्रिय, ऋज्‌, प्रसन्नवदन हो कर माता, पिता, श्राचायै। 
प्रतिथि, वन्धु, मित्र, राजा, प्रजा श्रादि के प्रियकारी हों।| 
जव किसीसे बातचीत करे तव जोजो उसके मुख से ग्रक्षर्‌ 
पद वाक्य निकले उनको शान्त हो कर सुन के प्रतयुत्तरदेवे। 
जव कमी कोई बुरी चेष्टा, मलिनता, मले वस्त्रधारण, बैठते, 
विपरीताचरण, निन्दा, ईर्ष्या, द्रोह, विवाद, लडाई वेड, 
चुगली, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी, जारी. श्रनभ्यास, 
म्रालस्य, श्रतिनिद्रा, श्रतिभोजन, ग्रतिजागरण, व्यर्थं खेलना, 
इधर उधर श्र सदु मारना, विषयसेवन, बुरे व्यवहारो कौ 
कथा करना वा सुनना, दृष्टो के सद्ध॒ वैट्ना श्रादि दृष्ट्‌ 
व्यवहार करे तो उस को यथापराध कठिन दण्ड देव । 
इस में प्रमाण-- | 


सामृतेः पाणिभिष्नैन्ति गुश्यो न विषोपितः। 
लालनाश्रयिणो दोपास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥१॥* 
महामाध्य प्रा० ८। पा० {। सु ८। | 
ग्राचायं लोग श्रपने विद्याथियों को विद्या ग्रौर सुशिक्षा 
होने के लिये प्रेमभावमेग्रपने हाथों से ताडना करते है । क्योंकि 
सन्तान प्रौर विद्याथियों का जितना लाड़न करना है उतनादही 
उनके लिए विगाड ग्रौर जितनी ताडना करनी है उतना ही उनके | 
लिए सुधार दहै। परन्तु एसी ताडना न करे कि जिससे ग्र | 
वा ममंमे लगनेसे विद्यार्थी वा लड़के लडकी लोग व्यथाकौं 
प्राप्त हो जायं ।,१॥। । 





॥ 
१ भ्य सत्याथेप्रकाड सखरु° २ पृ ११६ परमभी व्याख्यात हे | | 
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हुडदङ्ग ओर सज्जन संवाद 

(ग्र ०) प्टितव्यं तदपि मर्तव्यं न परितव्यं तदपि मन्तव्य 
दन्तकटाकटति किं कत॑व्यम्‌" 

हृडदङ्ध उवाच --हृडदद्ध कहता टं किजोपदृताहै वह भी 
मरतादहे श्रौर जो नहीं पठता वह भी सरतादे, ।फर्‌ पटने पढ़ाने 
मे दांत कटाकट क्यों करना? = 

(उ०) न वि्रया विना सौख्यं नराणा जायते रुवम्‌ । 

रतो धर्मर्धिसोक्ते्यो विद्याभ्यासं समाचरेत्‌ ॥१॥ ' 

सज्जन उवाच - सज्जन कहता है कि सुन भाई हुढ्दङ्कं ! जो 
तू जानतादहै सो विद्या का फल नहीं, कि विद्या के पटने से ध 
मरण, श्राखसे देखना, कान से सुननाग्नादि ये ईवरीय निधम 
श्रन्यथा हो जायं । किन्तु विद्यास यथाथ ज्ञान हो कर यथायोग्य 
व्यवहार करते करानेसेग्राप ग्रौर दसरों को श्रानन्दयुक्त करना 
विद्या का फल है, क्योकि विना विद्या के किसी. मनुष्य को 
निश्चल सुख नहीं हौ सकता । क्या भया किसी, को 1 भर 
सुख श्रा, न ह्ृग्रा सा दै। किसी का सामथय तहीं दै कि 
प्रविद्वान्‌ हो कर घर्मस्रर्थं काम्रार मोक्ष के स्वरूप को यथावत्‌ 
जान कर सिद्ध कर सके । इस लिए सब को उचित है कि 
इनकी सिद्धिकेलिए विद्या का प्रभ्यास तन मन घन से किया 
रौर कराया करं । (हुडदङ्खा) हम देखते है कि बहुत से मनुष्य 
विद्या पदु हुए दरिद्र ग्रौर भीख मांगते तथा विना पढ़ हुए राज्य 
धन का श्रानन्द भोगते हँ । (सज्जन ) सुनो प्रिय । सुख दुःख का 
योग श्रात्मा में हुश्रा करता है। जहां विद्यारूप सूय का प्रभात ग्रौर 
ग्रविद्यान्धकार का भाव हैः वहां दुःखा कीतो भरमार, सुख. 


पृ० ४१्न पर भी व्याख्यात है ।,. 





१. यह सत्यार्थ प्रकाश समु° १६ 
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को क्याही कथा कहना है? प्रौर जहां विद्याकं प्रकादित होकर 
ग्रविद्यान्धकार को नष्ट कर देता है, उस प्रात्मामे सदा ग्रानच्द 
का योग श्रौरदुःखको ठिकाना भी नहीं मिलता है । हडदङ्घा 
शिर धुनकर चुपहो गया। 


(प्र०) ्राचायं किस रीति से विद्या श्नौर सुशिक्षा का 
ग्रहण करावें ग्रौर विद्यार्थी लोग करे? 


(उ०) ्राचायं समाहित होकर एेसी रीति से विद्या 
मरौर सुशिक्षा करं कि जिससे उसके श्रात्मा के भीतर सुनि- 
रिचत श्रथं होकर उत्साह ही बढता जाये । एेसी चेष्टा वा कर्म॑ 
कभी न करें कि जिसको देख वा करके विद्यार्थी ग्रघमंयुक्त 
हो जावे । दृष्टान्त, हस्तक्रिया, यन्त्र, कलाकौशल, ` विचार 
शादि से विद्याथियों के ्रात्मा मे पदार्थं इस प्रकार साक्षात्‌ 
करावे करि एक के जानने से हजारों पदाथ यथावत्‌ जानते 
जाये । श्रपने प्रात्मामे इस बात का ध्यान रक्सं कि जिस-जिस 
प्रकार से संसार में विद्या धर्माचरण की बढती श्रौर मेरे 
पठाये मनुष्य अविद्वान्‌ श्रौर कुशिक्षित होकर मेरी निन्दा के 
कारणन हो जायं किँ ही विद्या के रोकने ग्रौर श्रविद्या की 
वृद्धि का निमित्त गिना जाऊ । एसा न हो कि सवत्मिा 
परमेश्वर के गुण कमं स्वभाव से मेरे गुण कमं स्वभाव विरद 
होने से मुभको महादुःख भोगना पड़े । धन्य वे मनुष्य है 
कि जो .प्रपने श्रात्मा के समान सुख मं सुख श्रौर दुःख में 
दुःख भ्रन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कदापि नहीं 'छोडते, 
इत्यादि उत्तम व्यवहार प्राचां लोग नित्य करते जायें । विद्यार्थी 
लोग भी जिन कर्मो से प्राचार्य की प्रसन्नता होती जाये वैसे कमं करे, 


निस से उसकी भ्रात्मा सन्तुष्ट हो कर चाहे कि ये लर 
@©-0.1.46 ९. 181111011811 ४) @0॥€न0 48710. 01011260 0/ [ङ्न 


सत्य श्रसत्य कौ परीक्षा के उपायं १७ 





से युक्त होकर सदा प्रसन्न रहं । रात दिन विद्या ही के विचार 
मे लग कर एक दूसरे के साथ प्रेम से परस्पर विद्या को 
पठते-पढाते जावे । जहां विषय वा श्रघर्म की चर्चाभी होती हो 
वहां . कभी खड़े भीन रहें । जहां-जहां विद्यादि व्यवहार 
प्रीर धमं का व्याख्यान होताहो वहां से श्रलग कभी न रहें । 
भोजन छादन एसी रीति से करे कि जिस से कभी रोग, 
वीयं हानिवा प्रमादन वे! जो वुद्धि के नाश करनेहारे तशा 
के पदार्थं होंउन कोग्रटण कभीन करें किन्तु जो जौ ज्ञान 
बढ़ने श्रौर रोगनाश करनेहारे पदार्थ हों उन्हीं का सेवन सदा 
किया करं । नित्यप्रति परमेश्वर का व्यान योगाभ्यास बुद्धि 
का बढ़ाना सत्य धमंकी निष्टा, ग्रौर ब्रध्मं का सर्वधा त्याग 
करते रहं । जो-जो पटने मे विध्नरूप कमं हों उनको छोड 
कर पूणं विद्या को प्राप्त करे इत्यादि दोनों के गुण 
कमं है| 
[सस्य च्रसत्य की परीक्ता फ उपाय] 

(प्र०) सत्य ग्रौर ग्रपत्यका निश्चय किस प्रकार से होता 
है ? क्योकि जिसको एक सत्य कहता है, दूरा उसी को मिथ्या 
बतलाता ह । उसका निणंय करने में क्या-क्या निरिचित साधन हैँ ? 

(उ०) पांच रँ“ । उनमेंसे प्रथम--ईइवर उसके गुण कर्मं 
स्वभाव प्रौर वेद विद्या; दूसरा-सृष्टिक्रम; तीसरा प्रत्यक्षादि 
भ्राठ प्रमाण; चौथा--ग्राप्तों का भ्राचार, उपदेश, ग्रन्थ ग्रौरः 
सिद्धान्त; श्रौर पांचवां-श्रपने श्रात्मा की साक्षी, भ्रनुकूलता, 

जिज्ञासुता, पवित्रता रौर विज्ञान । ईश्वरादिसे परीक्षा करना 





भ्ये पच साधन सत्याथं° समु° ३ प° १४०; स्वमन्तव्या० सं° ३६ प° 
७९४; भ्रा्योहि ° सं° परमे भी लिचे है। 
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उसको कहते हँ कि जो-जो ईर्वर, ईङवर के न्याय प्रादि गुण, 


पक्षपात रहित सृष्टि बनाने का कमं, ग्रौर सत्य न्याय दया- | 
लृता, परोपकारता श्रादि स्वभाव प्रौर वेदोपदेश से सत्य श्रौर | 
घमं ठह्रे वही सत्य ग्रौर घमं, ग्रौर जो-जो श्रसत्य ग्रौर प्रधमं ठहुरे | 
वही श्रसत्य श्रौर श्रधमं है। जैसे कोई कहे कि विना कारण | 


ग्रोर कर्ता के कायं होतादहै, सो सवथा मिथ्या जानना । इससे 
यह्‌ सिद्ध होता है कि जोसुष्टिकी रचना करने हारा पदाथं 
है वही ईङवर, श्रौर उसके गुण, कमं, स्वभाव, वेद प्रौर सृष्टिक्रम 
से ही निदिचत जाने जातेर्हैँ। दूसरा सुष्टिक्रम उसको कहते 


है--कि जो-जो सूृष्टिक्रम प्र्थात्‌ सृष्टि के गुण कमं प्रौर स्वमाव | 





से विरुद्ध हो वह मिथ्या, ग्रौर श्रनुकूल हौ वह्‌ सत्य कहाता | 


है। जसे कोई कहे कि विना मां वाप के लड़का,” कानसे 
देखना, श्रांख से बोलना ्रादि होता वा हृभ्रा है, टेसीरेसी 
बाते सृष्टिक्रमं के विरु होनेसे मिथ्या, श्रौर मातापिता से 
सन्तान, कान से सुनना श्रौर श्रंख से देखना श्रादि सृष्टिक्रम 
के श्रनुक्रूल होने से सत्य ही है। तीसरा प्रत्यक्ष श्रादि श्राठ 
प्रमाणो से परीश्ना करना उसको कहते है कि जो-जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से टीक-ठीक ठहरे वह सत्यश्रौर जो विरुद्ध ठहरे वह्‌ 
मिथ्या समभना चाहिये । जसे किसी ने किसी से कहा कि 
यहं क्या है? दूसरे नेकहा कि पृथिवी, यहु प्रत्यक्ष है । इसको 
देखकर इसके कारण का निरिचत करना यह्‌ श्रनुमान । जसे विना 
बनानेहारे के घर नहीं बन सकता । वैसे ही सृष्टि का -वनाने 
हारा ईइवर भी बड़ा कारीगर है, यह दृष्टान्त उपमान । श्नौर सत्यो- 


| 





----=----~ 


१. यह्‌ नियम मंथूनी सृष्टि का है । 
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पदेष्टाश्नों का उपदेश वह्‌ शब्द । भूतकालस्थ पुरुषों की चेष्टा 
सृष्टि प्रादि पदार्थो की कथा प्रादि को एतियय । एक वात को 
सुनकर विना सुने कहे प्रसद्धसे दूसरी वात को जान लेना, यह्‌ 
म्र्थापत्ति । कारण से कार्यं होना प्रादि को सस्भवग्रौर प्राखवां 
प्रभाव श्र्थात्‌ किसीने किसी से कहा क्रि जल ले ग्रा, उसने 
वहां जल कै प्रभाव को जानकर तकं से जाना कि जहां जल 
है वहां से लाकर देना चाहिए, यह्‌ प्रभाव प्रमाण कहाता है । 
इन श्राठ प्रमाणो सेजो विपरीतन हो, वह वह्‌ सत्य श्रौर जो जो 
उलटा हो वह्‌ वह्‌ मिथ्या है । श्राप्तोंके प्राचार ्नौर सिद्धान्त 
से परीक्षा करता उसको कहते ह-कि जो जो सत्यवादी सत्यकारी 
सत्यमानी पक्षपातरहित सव के हितैषी विद्वान्‌ सव के सुख के 
लिये प्रयत्न करे, वे धार्मिक लोग प्राप्त काति है । उन के 
उपदेश प्राचार ग्रन्थ श्रौर सिद्धान्तसे जो युक्त टौ वह सत्य, 
मनोर जो विपरीत हो वह मिथ्या है । श्रात्मा से परीक्षा उसको 
कहते कि जो जो श्रपना ्रात्मा श्रपने लिए चाहे सौ सौ सव 
के लिए चाहना, ग्रौरजोजोन चाहे सोसो किसी के लिए न 
चाहना । जसा प्रात्मा में वेसा मनम, जसा मन मे वेसा त्रिया 
मे होने को जानने जनाने की इच्छा, युद्धभाव प्रर विद्याके 
नेत्र से देख कर सत्य ग्रौर श्रसत्य का निश्चय करना चादिए 
इन पांच प्रकार की परीक्षाग्रों से पटने पटानेहारे तथा सव मनुष्य 
सत्यासत्य का निर्णय करके धमं का ग्रहण भ्रौरं श्रधमं का परित्याग 
करें श्रौर करावे। 





प ~ ~~ ~~ 


१. इन प्रमाणो के लक्षण सत्याथं प्रकाश समु° ३, १० १४१-१४२९; 
प्रायि श्य सं° ८३-५६ मे भीरह। 
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(प्र०) धरम प्रौर श्रधमं किसको कहते हैँ ? 

(उ०) जो पक्षपातरहित न्याय सत्यका ग्रहण, भ्रसत्य कां 
परित्याग, पाचों परीक्षाभ्रों के म्रनुकूल श्राचरण, ईर्वराज्ञाका 
पालन, परोपकार करना रूप घर्म, प्रौर जो इससे विपरीत वह्‌ 
प्रधमं कहाता है। क्योकि जो सवके श्रविरुद्ध वह्‌ धमं, श्रौर जो 
परस्पर विरश्द्धाचरण सो श्रधर्मं वयोकर न कहायेगा ? देखो 
किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्या है ? उसकोउसने 
उत्तर दिया-जो मै मानता हं । फिर उसने पृचछा, श्रौर जो वह्‌ 
मानता है वा जो मै. मानता हं वह क्याहै? उसने कहा कि 
प्रवमं है । यही पक्षपात से मिथ्या श्रौर विरदधाचार प्रधमं । 
प्रौर जव तीसरेने दोनो से पा कि सत्य बोलना धर्मं भ्रथवा 
ग्रसत्य ? तव दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य वोलना घमं ग्रौर 
ग्रसत्य बोलना प्रधमं है, इसी का नाम धमं जानो । परन्तु यहीं 
पाच परीक्षा की युक्ति से सत्य श्रौरश्रसत्यकां निङ्चय करना 
योग्य है। 


(०) जव जव समा प्रादि व्यवहारो में जावे तव तव कषे 
कंसे वत्ते ? 

(उ०) जब सभा मे जाव तव दढ निश्चय कर लेवें कि 
मै सत्य को जिताऊ श्रौर श्रसत्य को हराऊगा । श्रभिमान न 
क्वे, भ्रपने को बड़ा न माने । श्रपनी बात का कोई खण्डन 
करे, उस पर क्रुद्ध षा श्रप्रसन्न न हो । जो कोई कहै उस 
वचन को ध्यान देकर सुन के जो उसमें कुछ श्रसत्य भान हो 
उस भ्रंश का खण्डन श्रव्यं करेश्रौर जो सत्य हो तो प्रसन्नता- 


वेक ग्रहण करे, बढ़ाई छोटाई न गिते । व्यथं वकवाद न 
5 
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जडवद्धि ग्रौर तीत्रवुद्धि २१ 








करे, कभी मिथ्याका पक्षन करे श्रौर सत्य को कदापि न छोड । 
एसी रीति से वैठे वाउठे क्रि जिससे किसी को बुरा विदित 
न हो । स्वहितं पर द्ष्टि रक्ते, जिसमे सत्य की बढती ग्रसत्य 
कानाश हो उसको करे । सञ्जनों का संग करे रौर दृष्टो 
से प्रलग रहै । जो नो प्रतिज्ञा करे वह्‌ वह सत्यसे विरुदधनटहो 
भ्रौर उसको सर्वथा यथावत्‌ पूरी करे, इत्यादि कम्मं सव समा 
ग्रादि व्यवहारो में करे। 

(भ्र०) जड्वुद्धि म्रौर तीत्रवद्ध रिसकरो कहते हैँ ? 

(उ०) जो प्राप तो समभ ही न सके परन्तु दूसरे के 
समभाने से भी न समे वह जडवद्धि,श्नौर जो समाने से 
भटपट समभे प्रौर थोड़े हौ समाने से वहुत समम जावे 
वह॒ तीघ्रवद्धि कहाता है । यहां महाजड ग्रौर विद्वान्‌ का 
दृष्टान्त सुनो । 


टेष्टान्त्‌१ 


कहीं एक रामदास वैरागी का चेला भूपालदास पाठ करता 
करता कुए पर पानी भरनेको गया । वहां एक पण्डित वेढा था । 
उसने श्रशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तु श्रीगनेसाय नमः 
एेसा घोकता है तो शुद्ध नहीं है, किन्तु “श्रीगणेशाय नमः" 
एेसा शुद्ध पाठ कर । तव वह्‌ बोला कि मेरे महन्त जी बड़े 
पण्डित है, उन्होने जसा मुको बताया है वेसा ही धोखूगा । 
उसने पानी भर कर भ्रपने गुरु के पास जाकैकहा कि महाराज 
जी | एक बम्मन मेरे पाठको श्र्युद्ध वतलाता है । तब खाकी 
जी ने चेलो को कहा कि उस वम्मनको यहां बुला लाग्रो । वहु 
गरुका फटकारा मेरे चेलों को क्यों बहकाता ग्रौर सुद्ध का 


१ यह्‌ दृष्टान्त कुछ भेद से सत्यारथप्रका समू° ११, ९० ४६श्मेभीहै। 
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भ्रसुद्ध क्यों बतलाता है? चेला गया, पण्डितजी को बुला लाया। 
पण्डित से महन्त बोले कितू इसके कितने प्रकार का पाठ जानतां 
है ? पण्डित ने कहा कि एक प्रकार का। महन्तं जी ने कहा कि 
तू कुछ भी नहीं जानता । देखो मै तीन प्रकारका पाठ जानता हू 
एक-खी गनेसाजनमन । दूसरा-सखरी गनेसापनमं । तीसरा-सरी 
गनेस्रायनम । (पण्डित) महन्त जी ! तुम्हारे पाठ मे पांच दोष 
द । प्रथम-श कास, दूसरा-णकान, तीसरा-शाकासा, 
चौथा-यकाजप बोलना, ग्रौर विस्जंनीय का न बोलना ये 
पांच भ्रशयुद्धियां है । महन्त जी बोले-चलवे, गुरुके वड़े घर मे सव 
सुद्ध हैँ । पण्डित चुपकर चले प्राए, क्योकि - 
““सव॑स्यौपधमस्ति शास््रकथितं मखस्य नास्त्यौ पथम्‌" 
[नीतिलतक--द्लोर ११| 
सव का ग्रौषध शास्त्रों मे कहा परन्तु शठ मनुष्यों का 
श्रौपध नहीं कटा । एसे हट मनुष्यों से प्रलग रहे, जो वे सुधरा 
चाहं तो विद्वान्‌ उपदेश करके उनको प्रवय सुध।रे । 


(केसी राज्ञा नहीं माननी चाहिये) 


(प्र०) जो माता पिता भ्राचाय्यं श्रौर श्रतिथि श्रध करे ग्रौर 
कराने का उपदेश करं तो मानना चाहिये वा नहीं ? 


(उ०) कदापि नहीं । कुमाता कुपिता सन्तानो को बुरे उपदेश 
करते र्हुकि बेटा ! विटिया | तेरा विवाह शीघ्र कर देगे, किसी की 
चीज पावे तो उठा लाना, कोई एक गाली देतो उसको तू पचास 


गाली दे, लड़ाई, भगड़ा, वेल, चोरी, जारी, मिथ्यामाषण, भांग, 


मद्य, गांजा श्रफीम खाना पीना ्रादि कमं करने में कुर दोष नहीं, 


क्योकि श्रपनी कुलपरम्परा है । सुनो भरमाण--कलस्मुः सनातनः,जो 
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धमं पहिले से चलाभ्राता है, उसके करने में कुछ भौ दोष नहीं। 
(सुसन्तान श्राह) जो तुमने शीघ्र विवाह करना, किसी की चीज 
उठा लाना, श्रादि कमं कहे वे दुष्ट मनुष्यों केकामहैंश्रेष्ठोंके 
हीं, किन्तु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्यं से पूणं विद्या पटठ्कर स्वयंवरं प्र्थात्‌ 
पूणं युवावस्था मे दोनों की प्रसन्नतापूर्वक विवाह करना, किसी 
की करोड़ों की चीज जंगल में पड़ी देखकर कभी ग्रहण करने 
कौ मन में भी इच्छा न करना, प्रादि कमं किया करते है। 
जो-जो तुम्हारे उत्तम कमं श्रौर उपदेश है, उन उन को तो 
ट्म ग्रहण करते हँ श्रन्थ को नही, परन्तु तुम कंसे ही हो 
हमको तन मन घन से तुम्हारी सेवा करना परमधमं है, 
वयोकि जेसी तुमने बाल्यावस्था मे हमारी सेवा की है, वैसी 
तुम्हारी सेवा हम क्यों न करे ? 

(कुसन्तान श्राह) श्रेष्ठं माता पिता प्राचाय्यं श्रतिथियों से 
ग्रभागे सन्तान कहते हैँ कि हम को खूव विलाग्रो, पिलाभ्रो, 
खेलने दो, हमारे लिये कमाया करो, जब तुम मरजाग्रोगे तव 
हम ही को सथ काम करना पड़ेगा । शीघ्र विवाह कर दो 
नहीं तो हम इधर उधर लीला करेगेहीं। बागमें जाके नाच 
तमाशा करेगे वा वैरागी हो जार्येगे । पद्ने में वड़ा कष्ट होता 
है । हमको पद्के क्या करना दै, वयोकि हमारी सेवा करने बाले 
तुम तो बने ही हो। हमको संल सपटटरा, सवारी शिकारी, नाच, 
खाने पीने, भ्रोढने पहरने के लिए खूब दिया करो, नहीं तो हम 
`. जब जवान होगे तव तुमको सभ लेंगे । “दण्डादण्डि, नखानखि, 
केशाकेशि, मृष्टामुष्टि, युद्धमेव भविष्यत्यन्धत्‌ किम्‌", एेसे-एेसे 


सन्तान दुष्ट कहाते हैँ । 
©©-0. 16 ९1. 18111018 5185111 00166011 48170110. 01011280 0 606819011 


॥ 
र व्यवहारभानुः 








उत्तम माता पिताभ्रादि उनसे कहते हैँ कि सुनो लडको || 
भ्रभी तुम्हारी पठने, गुनने, सत्सङ्ग करने, श्रच्छी श्रच्छी। 
बात सीखने, वीयनिग्रह ग्रौर प्राचार्य श्रादि की सेवा करके विद्वान | 
होने, शरीर श्रौर श्रात्मा को पूर्णं युवावस्था श्रादि उत्तम कम | 
करने की प्रवस्था है।जो चूकोगे तो फिर परछतावोगे, पुः 
एेसा समय तुमको मिलना भ्रति कठिन है । क्योकि जव तक 
हम घर का ्रौर तुम्हारे खाने, पीने प्रादि का प्रबन्ध करम! 
वाले है, तब तक तुम सुरिक्षाग्रहणपू्वंक सर्वोत्कृष्ट विद्याूपी 
धन को संचित करो । यही प्रक्षय घन है, कि जिसको चोर 
ग्रादि न ले सकते, न भार होता, ग्रौर जितना दान करो उतना 
ही अधिक बढता जाता है। इसके होने से जहां रहोगे वहां। 
सुखी श्रौर प्रतिष्ठा पाश्रोगे। धर्म, प्रथं, काम रौर मोक्ष ङ्न 
सम्बन्धी कर्मों को जान कर सिद्ध कर सकोगे । हस जव 
तुमको विद्यारूप श्रेष्ठ गुणों से प्रलङ्कृत देखेंगे, तभी हमको 
परम सन्तोष होगा । भ्रौर जो तुम कोई दुष्ट काम करोगे तो। 
हम ्रपना भी श्रभाग्य समभेगे, क्योकि हमारे कौन स्र पापौ 
के फल सेहम करो दुष्ट सन्तान मिले। क्या तुम नहीं देखते ॥ 
जिन मनुष्यों क्रो राज्य घन प्राप्त भी है, परन्तु विद्या श्रौर उत्तम 
रिक्षाके विनानष्ट च्रष्टहौ जति, गनौर श्रेष्ठ विद्या सुदिक्षाष 
युक्त दरिद्र भी राज्य श्रौर देश्वयं को प्राप्त होते हैँ । तुमको 
चाहिए कि-- । 








यान्यस्म्ाक सुचरितानि तानि खयोपास्यानि नो इतराणि" ॥ 
ते्तिरीय भ्रारण्यके भरपार्के ७ श्रनुवाके ११॥ 
स जौ हमारे उत्तम चरित्र सोसौ करो, ग्रौरजोकभी हम भी वु 








००.०.45 अद्म 8। क्र तपु छ रशे मी है । 
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काम करे उनको कभी मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश श्रौर 
कमं करने प्रौर करानेहारे माता पिता ग्रौर श्राचायंश्रादि श्रेष्ठ 
कहाते हं । 

[राजा प्रजा यर इष्ट मित्रों के साथ वर्ताव| 

(प्र ०) राजा प्रजा ्रौर्‌ इष्ट मिघ्रादि के साथ कंसा-कंसा 
व्यवहार करे ? 

(उ०) राजपुरुष प्रजा के लिये सुमाता प्रौर सुपिताके 
समान श्रौर प्रजापुरुष राजसम्ब्रन्य मे सुसन्तान कै सदुश 
वर्तकर परस्पर श्रानन्द बढाव सित्र॒ मित्र के साथ सत्य 
व्मवहारों के लिषएग्रात्मा के समान प्रीतिसे वर्ते, परन्तु श्रघर्म्मं 
के लिए नहीं । पड़ौसी के साथ एेसा वत्तमान करे कि जसा 
ग्रपने शरीर के लिए करतेहै। वसे दी मिव्रादि के लिए भी 
कमं किया करें । स्वामी सेवक के साथ ठेसा वत्तं कि जंसा 
गरपते हस्तपादादि शङ्खो की रक्षा के लिए वत्तते हं। सेवक 
स्वामियों के लिए ेसा वक्तं कि जसे रन्न, जल, वस्त्र श्रौर 
घर श्रादिलरीर की रक्षा के लिये होते हं। 

[कस्यान्नो फे विधाध्ययन यर तरच का विधान] , 

(प्र०) ब्रह्मचयं के क्या-वया नियमर्है? ४ 

(उ०) कम-से-कम २५ वषं पर्यन्त पुरुष गओ्रौर सोलह वषं 
पर्यन्त कन्था को ब्रह्मचयं सेवन अवश्य करना चाहिए, भ्रौर 
ग्रडतालीस्े वषं से ग्रधिक पुरुष श्रौर चौवीस से श्रधिक 
कन्या ब्रह्मचयं का सेवन न करे, किन्तु इसके उपरान्त गृहाश्रम 
का समय है । 

१. तुलना करो सत्यार्थप्रकाज सपु° २, ° १३०; संस्कारविधि 
वेदारम्भ संस्कार प° १०३। 
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(प्र ०) प्रमादी दूते-पागल मनुष्य कहता है सुनो जी कन्याश 
का पढना शास्त्रोक्त नही, क्योकि जव वे पट्‌ जावेगी तो मुखं 
पति का श्रपमान कर इधर उधर पत्र भेजकर श्रन्थ पुरुषों से 
परीति जमा के व्यभिचार किया करेंगी । 


(उ०) सज्जनः समाधत्ते- श्रेष्ठ मनुष्य उसको उत्तर देता 
है सुनो जी! तुम्हारे कहने से यदे श्राया कि किसी पुरूष कौ 
भी न पढना चाहिए, वयोँकि वह्‌ पकर मूखंस्त्रीकाग्रपमान 
ग्रौर डाकगाड़ी चलाकर इधर उधर श्रन्थ स्त्रियों के साथ सैव 
सपाटा किया करेगा ॥ 


(प्र ०) ्रमादी-हां पुरूष भीन पढ़े तो श्रच्छी बात ६ 
क्योकि पदे हुए मनुष्य चतुराई दूसरों को धोखा देकर ग्रपसान। 
करके च्रपना मतलव सिद्ध करलेतेह। 


(उ०) सज्जन सुनो जी! यह विद्या पटने का दोष नहीं 
किन्तु श्राप जसे मनुष्यों के सङ्का दोष हे श्रौर जो पटना पदाना 
घमं श्रौर ईइवर की विद्या से विरुद्ध है, सो तो प्रायः बुरै 
कामका कारण देखनेमेश्राताग्रौर जो पढ़ना पटाना उक्त विद्या 
से सहित है, वह तो सवर के सुख श्रौर उपकार ही क लिए 
होता है। । 

(प्र०) कन्याश्रौं के पटने मे वैदिक प्रमाण कहां है ? | 

(उ०) सुनो प्रमाण-- 





नाचर्येश कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥' #| 
१. श्रथर्वं° कां० ५५। सु०५५।मं० त 





६८॥ इस मन्त्र कौ व्याख्या सत्यार्थ० 


८ 3१० 11106. ~ (9/2 1 मरे € ट व 


विद्याप्राप्तिकाक्म : चिना पटे की गति २७ 





प्रथं -- जसे लडके लोग ब्र हयचयं करते है वैसे वि 

| ्रह्चयं करके वणच्चारण से लेकर १ 
| कर्‌ प्रसन्न करके स्वेच्छा से पूणं युवावस्था वाले विष्रान पतति को 
वेदोक्त रीति से ग्रहण करं । क्या ब्रधर्मी से भिन्न कोर य 

| भी मनुष्य होगा किज्रिसी पुरुष वा स्वी को विद्या कर पटने 
रक कर मूख रक्खा चाहे श्रौर वेदोक्त प्रमाण का श्रपमान 
करके ्रपना कल्याण किया चाहे ? 

[दि्या-पराप्ति का क्रम्‌] 

(प्र०) विचाको किस किसक्रमसे प्राप्त हो सक्ते हें? 

० ) शुद्ध वर्णोच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, पुरुषार्थं, धाक 
विद्टानों का सद्ध, विषयकथाप्रसङ्ख का त्याग, सुविचार से व्याकरण 
प्रादि | द्वारा] शब्द प्रथं ग्रौर सम्बन्धो को यथावत जानकर उत्तम 
क्रिया करके सर्वथा साक्षात्‌ करता जाय। जिस जिस विद्या के 
लिये जो जौ साधनरूप सत्यग्रन्थ है उन उन को पकर वेदादि 
पठने के योग्य ग्रन्ों के म्र्थो को जानना प्रादि करम रीघ् 
विद्वान्‌ होने के साधन हैँ । 

[विना पट मनुष्यों की दो प्रकार कौ गति 

(प्र ०) विना पठ हृए मनुष्यो कौ क्या गति होगी ? 

(उ०) दो, एक श्रच्छी श्रौर दूसरी बुरी । म्रच्छी उसको 
कहते हैँ कि जो मनुष्य विद्या पढने का सामथ्यं तो नहीं रक्वे 
ग्रौर वह्‌ धर्माचरण किया चाहे तो विद्रानों के सद्धं प्रौर श्रपने 
्रात्मा की पवित्रता श्रविशुदता से धर्मात्मा प्रवद्य हो 
सकता है, क्योकि सब मनुष्यों का विद्वान्‌ होना तो सम्भव 
ही नही, परन्तु धार्मिक होने का सम्भव सव केलिये है, कि 
बसे प्रपने लिये सुख की प्राप्ति प्रौर दुःख के त्याग, मान्य 
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होने, ्रपमान के न होने रादि कौ भ्रभिलाषा करते हते 
दूसरों के लिये क्या न करनी चाहिये ! जव किसीकोको 
चोरी व किस पर भूठा जाल लगाता है तो क्या उक्र 
ग्रच्छा लगता ? श्रौर क्या जिस जिस कमं के करने श्रपने रात्रा 
। को शङ्का लज्जा ्रौर भय नहीं होता वह वह्‌ घमं किसी कर| 
विदित नहीं होता ? क्या जो कोई म्रात्मविरोध प्र्थात्‌ प्राता 
| मे कुछ मरौर वाणी मे कु भिन्न प्रौर क्रिया में विलक्षणता करता } 
॥ ` वह्‌ श्रधर्मी, ग्रौर जिसके जेसा परात्मा में वेसा वाणी प्रर जेष 
वाणी में वैसा ही त्रिया मेँघ्राचरणदै वद्र घमत्मिा नहीं दै 


॥ प्रमाख-- | 
असुर्या नाम ते ल्लोका अन्धेन तमसा वृताः । 
तास्ते प्रेस्याभिगच्छन्ति ये के चात्मदयौ जदाः ॥१॥ 
[य० श्र ४०।म५२ 
| म्रथ--(ये) जो (म्रात्महनः) भ्रात्महत्य।रे प्र्थात्‌ 9 
। ज्ञान से विरुद्ध कहने मानने ग्रौर करनेहारे दै (ते) वे ही (लोका, 
| लोग (ब्रसूर््या नाम) अ्रसुर श्र्थात्‌ दैत्य राक्षस नाम वाले मनू 
॥ है, श्नौर वे ही (ब्रस्घेन तमसा वृताः) वड प्रधर्मरूप प्रन्धकार्‌ | 


दायक देहादि पदार्थो को (श्रभिगच्छन्ति) सवथा प्राप्त हते | 
ग्रौर जो श्रात्मरक्षक म्र्थात्‌ श्रात्मा के प्रनुकूल ही ह 
मानते श्रौर भ्राचरण करते है, वे मनुष्य विद्यारूपं से दु 
॥ प्रकाश से युक्तं होकर देव श्रथात्‌ विद्वान्‌ नाम से प्रख्यात 
वे ही सवंदा सुख को प्राप्त होकर मरने के पी भी भ्रात 
युक्त देहादि पदार्थो को प्राप्त होते दँ ।॥१॥ 
(प्र०) विद्या ग्रौर प्रविद्या किसको कहते हैँ? 
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| यक्त होके जीते हुए आओ्रौर मरण को प्राप्त होकर (तान्‌) दुः 
| 





महामूखं का दृष्टान्त २६ 
~ 
(उ०) जिस से पदाथं यथावत्‌ जानकर न्याययुक्तं कमं 


किये जावे वहु विद्या, ग्रौर जिससे किसी पदार्थं का यथावत्‌ 

ज्ञान . न होकर श्रन्यायरू्प कर्मं किये जायें वह ग्रविद्या 

कहातौ है । 
(प्र) न्याय भ्रौरप्रन्याय किसको कहते हैँ ? 

, (उ०) जो पक्षपातरहित सत्याचरण करना है वह्‌ 
न्याय, ग्रौर जो पक्षपात से मिथ्याचरण करना ह वह्‌ श्रन्याय 
कहाताहै। 

(प्र०) धमं [श्रौरः ग्रधमं |] क्रिसको कहते हैँ ? 

(उ०) जो स्यायाचरण सवके हित का करना श्रादि कर्म 
द 
६ 





उसको धमं, प्रर जो म्रन्यायाचरण सबके श्रित के काम करने 
हैँ उनको श्रधसं जानो । 
। सहाभूखं का दृष्टान्त 
एक प्रिय॒द्यस का चेला भगवान दास श्रपने गुरसे बारह वेषं 
पर्यन्त पटा । एक दिन उनसे पृछा कि महाराज | मुफक्रो 
संस्कृत बोलना नहीं श्राया । 
गुरु बोले- सुन वे ! पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहींग्राती 
किन्तु गुरु कीष़रपासे श्रा जाती है । जब गुरुसेवा से प्रसन्न 
होता दहै, तब जैसे कुञ्जियों से ताला खोलकर मकान के सव 
पदार्थं भट देखते मै प्राते रै वे एसी युक्ति बतलादेतेहँकि 
हृदय के कपाट खुल जाकर सव पदाथं-विद्या तत्क्षण श्रा जातो 
है। सुन ! संसृत बोलने की तो सहज युक्ति है । (मगवान्‌दास) 
महाराज जी ! वह क्या है ? (गुर) संसार मे जितने शब्द 





१. देखो पृ० & ॥ २, देखो पु० २० ॥ 
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| 


संस्कृत वा देशमापामे हं उन पर एक-एक विन्दु धरने से सव 
गुद संस्कृत हो जाते हैँ । [भग० | ्रच्छा तो महाराज जी ! लोटा | 
जल, रोटी, दाल, शाक भ्रादि शब्दों पर बिन्दु धरके कंसे संस्कत हे | 
जति हँ ? [यर] देलो-- लोटा । जलं । रीं । दानं । शाक ॥ चता 
बोला--वाह्‌ वाह गुरुके विनाक्षणमात्रमें पूरी विद्या कीन बतला 
सकता है ? भगवानदास ने श्रपने प्रासन पर जाकर विचारे 
यह्‌ श्लोक वनाया- 

वापं अजां नमस्कृत्यं प॑रं पजंतरेवं चं। 

मयां भगंवानदासिनं गीतां टीकर कसेम्यंह॑म्‌ ॥१॥ 

जब उसने प्रातःकाल उठकर हुरषित होके गुरु के पाष 
जाकर इलोक सुनाया तव तो श्रियदास जी भी बहुत प्रसन्न हुए 
किजोचेलेहों तो तेरे ही समान गुरु के वत्नन पर विश्वासी 
श्रौर जो गुरु हो'तो मेरे सदृश हो । | 

एेसे मनुष्य का क्या श्रौषध है विना प्रलग रहने के । 

(भ्र०) विद्या पढते समयवा पट्‌ के किसी दृसरे को पद्व 
वा नहीं ? ध | 

(उ०) बरावर पढाता जाय, वयोंकि पढने से पठानि मे 
विद्याकौ वृद्धि प्रधिक होती हीहै। पठ्के श्राप श्रकेला विद्र 
रहता श्रौर पढ़ाने से दूसरा भीहो जाता है, उत्तरोत्तर काल मे 
विद्याकी वृद्धि होतीही दहै। जो विद्या को प्राप्त होता है वहू 
मनुष्य परोपकारी धार्मिक श्रव्यं होता है। क्योकि जसे | 
कुएं मे गिर पड़ता है वैसे देखनेहारा कभी नहीं गिरता, श्रौर श्रविद्या 
की हानि होने ग्रादि प्रयोजन षपढानेसे ही सिद्ध होते हें । | | 


[चु्रबद्धि यर शूद्र का संवाद] 
रुदधिस्वाच सभौ विदान्‌ हो जावे तो हमको 
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शषद्रबुदधि ग्रौर शूद्र का संवाद ३१ 








कौन पूगे, श्रौर श्राप ही श्राप सव पुस्तकों को वांचकर प्रथ 
समभ लेगे, पूजापाठ मे भी न वुला्ेगे । विशेष विघ्न घनाढच 
ग्रौर राजाग्रों के पढ्ानेमें है, क्योकि उनसे हम लोगों की बडी 
जीविका होती है । 


जव किसी शुद्र ने उनके पास पटने की इच्छा से जाके कहा कि 
मकरो प्राप कुछ पढाइये, तो-- 


श्रल्पबुद्धि- तू कौन दहै? क्याकाम करताहै ? श्रौर तेरे धर 
मे क्या व्यवहारहोताहै? 


दास- में महाराज! प्रापका दास बद्र हु । कुद जिमीदारी 
सेतीवाड़ी भी होती ग्रौर घरमे कुठ लेन देन का भी व्यवहार है। 
(नष्टमति) छीषी दी ||! तुभ को सुनने श्रौर हमको 
सूनानेकाभीग्रधिकार नहीं है। जौ तू भ्रपना धमं छोडकर 
हमारा धमं करेगा तो क्या नरक मेन पड़ेगा? हां तुमको 
वेदों से भिन्न ग्रन्थों की कथा सुनने का तो भ्रधिकार है । जव 
तेरी सुनने की इच्छा हौ तव हमको बुला लेना सुना देंगे, परन्तु 
श्रापसे श्राप मत वांच लेना, नहीं तो प्रधर्मी हो जावेगा । 
जो कुछ भेट पूजा लाया हो सौ घर के चला जा प्रौर सुन, 
हमारे वचन को मानने, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी । 
खूब कमा प्रौर हमारी सेवा किया कर, इसी मे तेरा कल्याण 
ग्रौर तु पर ईदवर प्रसन्न होगा । (दास) महाराज ! मूक को 
तो पढने की बहुत इच्छा दै, क्या विद्या का पढना बुरी चीन है 
कि दोष लग जाय ? (बकवृत्ति) बस वस, तुभ ध किसी ने बहुका 
दिया है जो हमारे सामने उत्तर र्युत्तर करता ६ । हाय । क्या 
करे कलियुग अगया, विद्या का पट्कर ५५ उपदेश नहं 
मानते, बिगड़ गये । (दास) क्या महाराज हमारे ही ऊपर 
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कलियुग ने चढाईकरदी कि जो हम ही को पठने भ्रौर मुक्ति 
से रोक्ता है? (स्वार्थो) हां हां, जो सतयुग होतातोतू हमारे 
सामने एेसा वर वर कर सकता ? (दास) श्रच्छातो महाराज जी] 
श्राप नहीं प्ति तो हमको जो कोई पढावेगा उसके चेले हो 
जावेगे । (ब्रन्धकारी) गुन सुन, कलियुगमें प्रौर क्या होना है? 
(दास) श्रापकी हम सेवा करे, उसके बदले प्राप हमको क्या 
देगे ? (नार्जारलिङ्खी) प्राशीर्वाद | (दास) उस प्राशीर्वाद से 
क्या होगा ? (धूत) तुम्हारा कल्याण । (दास) जव श्राप 
हमारा कल्याण चाहते है तो क्या विद्या के पठनेसे प्रकल्याण 
होता है ? (पोष उवाच) प्रव क्या तु हम से शाष्वरा्थ 
करता है? 
(प्र^) पोपका क्या प्रथ? 





=. वि 


(उ०) यहु शब्द श्रन्थ देश की भाषाः का है । वहातो 
इसका प्रथं पिता श्रौर बडे का हे, परन्तु यहां जौ केवल 
घृतंता करके प्रपना मतलव सिद्ध करनेहारा हो उसी का 
नामदहे। 

(प्र०) जो विद्या पठा हो ग्रौर उसमे धार्मिकता न हौ तो 
उसको विद्या का फल होगा वा नहीं ? 

(उ०) कभी नहीं, क्थोकि विद्या का यही फलदहैकिजो 
मनुष्य को धामिक होना श्रवस्य दै । जिसने विद्या के प्रकाशा से 
प्रच्छा जानकर नक्िया प्रौर्‌ बुरा जानकर न छोडा तो क्या 
वहु चोर के समान नहीं है ? क्योकि ज॑सेचोरभी चोरीको 
बुरी जानता हमरा करता है ्रौर साहुकारी को ग्रच्छी जान के 
भी नहीं करता, वैसा ही जोपटके भी श्रधमं को नहीं छोडता 








१. सत्या प्रकाश समु° १२, प° ४०७ ॥ 
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सत्पुरुप प्रौर श्रसघ्युख्ष का लक्षण ३३ 





ग्रौर घमं को नहीं करनेहारा मनुष्यै । 

(प्र०) जव कोई मनुष्य मनसे बुरा जानता दहै, परन्तु किसी 
विशेष भय श्रादि निमित्तो से नहीं लोड सकता प्रौर प्रच्छे काम 
को नहीं कर सकता, तव भी क्या उसको दोष वागृण होता 
है म्रथवा नहीं? 

(उ०). दोष ही होता है, कधोकि जौ उसने श्रधमं कर 
लिया उसका फल श्रव्यं होगा, ग्रौर जानकर भीधस्मंको न 
करिया उसको सुखरूप फल कुं शी नहीं होगा । जैसे को 
मनुष्य कए में गिरना बुरा जानकर भी गिरे, क्या उसको दुःख 
न होगा? ग्रार श्नच्छे मागमे चलना जान कर भी न चले, उसको 
सुख कभी होगा ? इसविए- 

[्पुहप योर असत्पु्म का लकण| 

[9 क 0 [क 
गुधादतस्तथो क्रियं धाकच्तस्तथा सातः | 
सस्पुरूपस्य लकतणसते विपरीतसस्पुरूषस्येति ॥ 

वही सत्पुरुष का लक्षण” है कि जसा ग्रात्मा ९ ज्ञान 
वैसा वचन श्रौर जैसा वचन वैसाही कम्मं करना; ग्रौर जिसका 
श्रात्मा से मन, उससे वचन ग्रौर वचन से विरुद्ध कमं करनाहै 
वही ्रसत्पुरुष का लक्षण है। इसलिए मनुष्यो को उचित दहैकि 
सव प्रकार का पुरुषार्थं करके प्रवद्य धामिक हो । 

(प्रडन) पुरुषाथं किसको कहते है प्र उसके कितने भेद है ? 

(उत्तर) उद्योग कोनाम पुरुषाथं, गनौर उसके चार भेदरहे। 
एक-भ्रधराप्त की इच्छा । इूसरा-प्राप्त का यथावत्‌ रक्षा ॥ 
तीसरा- रक्षित की वृद्धि प्रौर चौथा--वहृाएु हुए पदार्थो का 
२. भ्रायेहिश्य० सं° ५५, ५६ ॥ 








१. श्रायोद श्य ° सं° १८॥। 
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धमं भ खचं करना पुरुषार्थं के भेद है, जो-जो न्याय धमं से 
युक्त क्रिया से प्रप्राप्त पदार्थो की प्रमिलाषा करके उद्योग 
करना । उसी प्रकार उसकी सव श्रोर सेरक्षा करनी किं वह 
पदाथं किसी प्रकार सेनष्ट भ्रष्टनहो जाय। उसका घमंयुक्त 
व्यवहार से बढ़ते जाना प्रौर बहे हुये पदाथं कौ उत्तम 
व्यवहारो मे खचं करना, से चार भेद हैँ । 


[तन मन धन का सदुपयोग | 


(प्र०) किस किस प्रकार से किस किस व्यवहार मे तन, मन 
घन लगाना चाहिए । 


(उ०) निम्नलिखित चारोंभे-विद्याकी वृद्धि, परोपकार, 
प्रना्थोका पालन ग्रौर सम्बन्धियों की रक्षा) विद्या के लिये 
शरीरकां प्रारोग्य श्रौर उससे यथायोग्य क्रिया करनी, मनमें 
प्रत्यन्त विचार करना कराना श्रौर धनसेश्नपते सन्तान ग्रौर 
म्रन्य मनुष्यो को विद्या दान करना कराना चाहिये । परोपकार 
कै लिये शरीरभश्रौर मन से ग्रत्यन्त उद्योग श्रौर धन से नाना 
प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खड़े करने कि जिनमे श्रनेक 
मनुष्य कम्मं करके प्रपना ्रपना जीवन सुख से व्यतीत किया करे२। 

प्रनाथ उनको कहते है कि जिसका साम्य ग्रपने पालन 
करनेकाभीनहो, जैसा कि बालक, वृद्ध, रोगी श्रङ्खमङ्खःभ्रादि 
है उनको भी तन मन धन लगाकर सुखी रख के जिस जिस 
सेजोजो काम बन सके, उस उससे वह वह्‌ काय्यं सिद्ध कराना 


चादिए कि जिससे फोई श्रालसी होके नष्टबुद्धि न हो, श्रौर 
न ल = वड त हो, भरर 


१. श्रलग्चं चंव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः । 
रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ मनु° ७।६९६ ॥ 
२. ` भ्रायोदिश्य ० सं० ५७ । 
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म्रपने सन्तान श्रादि मनुष्यो के खान पान ग्रथवा विद्या कौ प्राप्ति 

के लिए जितना तन मन धनं लगाया जाय, उतना थोड़ा है, 

परन्तु किसी को निकम्मा कभी न रहना ग्रौर रखना चाहिये । 
[विवाहित स्त्री पुरुप का पारस्पर्कि वर्तव] 

(प्र०) विवाह करकेस्त्री पुरुष ग्रापस मे कंसे वर्ते ? 

(उ०) कभी कोईक्रिसी का श्रग्रियाचरण मर्थात्‌ जिस जिस 
व्यवहारसे एक दूसरे को कष्ट होवे सो काम न करे, जैसेक्रि 
व्यभिचार प्रादि। एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, एक दूसरेकी 
सेवा करं । पुरुष भोजन वस्त्र म्राभूषण श्रौर प्रियवचन श्रादि 
व्यवहारो सेस्तरीको प्रसन्न रखे" श्रौर घर के सव कृत्य उसके 
पराधीन करे । स्त्री भी श्रपने पतिते प्रसन्नवदन खान पान प्रेमभाव 
गरादि से उसको सदा हित रक्वे क्रि जिससे उत्तम सन्तान हो 
प्रौर सदा दोनों मे ग्रानन्द वढता जाय । 

(प्र०) एेसानकरेतो क्या विगाडहै? 

(उ०) सर्वस्व नाग । क्योकि परस्पर प्रीति के विना न 
गृहाश्रम का किञ्चित्‌ सुख, न उत्तम सन्तान श्रौरन प्रतिष्टावा 
लक्ष्मी श्रादि ष्रेष्ठ पदार्थो की प्राप्ति कभी होती दै । सुनो 
मनु जी क्या कहते ह 

› ¢ र ४ न 
सन्तुष्टो भाय्यर्या भर्ता भ्रां भार्या तयैव च | 
स वै ध्रवमर ॥ 
य।[स्मन्नव कुले ननत्यं कल्याण तत्र षं तुवम्‌ ॥१॥ 
म० श्र° ३।६० ॥ 
जिस कुल मेंस्त्रीसे पुरुष श्रौर पुरुष से स्त्री प्रानन्दित रहती 
है उसी मे निश्चित कल्याण स्थित रहता है । परन्तु यह वात 


००५ ४ मन्तु) 8 षा वानप्पह्यक्माएर ॥ & मी ८८अ 0011 











३६ व्यवहारभानुः 





कव होगी कि जव ब्रह्मचर्यं से विद्या रिक्षा ग्रहण करके युवावस्था 
मे परस्पर परीक्षा करके प्रसन्नतापू्वंक स्वयंवर ही विवाह करें। 
वर्यौकि जितनो सुच विद्या ग्रौर उत्तम प्रजाकी हानि बाल्यावस्था 
मे विवाह स होती है, उतना ही सुख लाभ ब्रह्मचयसे शरीर म्रार्‌ 
ग्रात्मा की पूणं युवावस्था मे परस्पर प्रीति से विवाह करने 
से होता है। जो मनुष्य परस्पर प्रीतिसे स्व्यवर विवाह करके 
सन्तानो को उत्पन्न करते है, उनके सन्तान भी एसे योग्य होते है 
किलाखोंमेएकही होतेह, कि जिनमें वृद्धि बल पराक्रम धमं 
ग्रौर सुशीलतादि शुभगुण पूणं होके महामाग्यश्ाली कहाकर प्रपने 
कुल को प्रति प्रशसित कर देते हें। 


[सनुष्यपन क लच्तश] 


प्र०) मनुष्यपन किसको कहते हैँ ? 


(उ०) इस मनुष्य जाति सै एकटेसागृणदै कि वैसा किसी 
दूसरी जाति मे नहीं पाया जाता । 


(प्र०) वह्‌ कौनसा ? 


(उ०) जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हैँ उनमेदो 
प्रकारका स्वभाव है--बलवान्‌ से डरना, निर्बल को डराना प्रौर 
पीडा देकर भ्र्थात्‌ दूसरे का प्राण तक निकाल के श्रपना मतलब | 
साध लेना देखने मे प्राता है। जो मनुष्य एेसा ही स्वभाव रखता है 
उसको भी इन्हीं जातियों मे गिनना उचित है, परन्तु जो निर्बलं 
पर दथा उनका उपकार श्रौर नि्व॑लों को पीडा देने वाले भ्रधर्मी | 
बलवानों से किञ्चिन्मात्र भी भय शङ्कान करके इनको परपीडा | 

प्प्से । वहु ।०क्त जौ धनि ङ्गे! ©गहकि०) र्षी तछ्"व््माम्‌ च्उव्कछेष। धन | 









॥ का लक्षण : लालवुभक्कड का दृष्टान्त ३७ 








से सदा करना है दी मनुष्य-जाति का निज गुण है,° वयोंकि 
| वुरे कामों के करते मँ भय श्रौर सत्य कामों केकरनेमें 
ञ्चित्‌ मी भय शङ्का नहीं करते, वे ही मनुष्य घन्यवाद कै 
पत्रि कटातं हं । 


[सदा सत्यन्यवहार करना चाहिये] 

(प्र०) कयो जी । सर्वथा सत्य से तो कोई व्यवहार सि नहीं 
चि कृत्‌ खो ठ मे दे तो 
स 9 । देलो ॥ व्यापार म सत्य वात कहं देतो किसी पदार्थं 
का ।वक्रयन हो । हार जौतके व्यवहारो म मिथ्या साक्षीन खड़े 
करेतोहार हो जाय, इत्यादि हतन से सव कानों सं सत्य 
भापणादि कंसे कर सक्ते ? 

(उ०) यह वात महामूर्खता की है । 


[लालघुसकछड का इष्टान्त] 

, जसे किमसौ ग्राम म लालवुभवकड़ रहता था कि जिसको 
पांच सौ भ्राम वाले महापण्डित श्रौर एक गुरु मानते थे । एक 
रातमें किसी राजाकाहाथी उसी प्राम कै समीप होकर कीं 
स्थानान्तर को चला गया था । उसके पग के चिल्ल जहां तहां मागं 
मे वन रहै थे, उन कोदेखके वेती करनेहारे ग्रामीण. लोगों ते 
परस्पर पुछा कि मायो ! यह किसका खोज" है ? सव ने कहा 
कि हम नहीं जानते । फिर सव की सम्मति से लालबुवकड को 
बलाक पूछा कि तुम्हारे विना कोई मी मनुष्य इसका समाधान 
नहीं कर सकता । कहो यह किसके पग का चिह्ल है? जव 
वह॒ रोया श्रौर रोकर हंसा, तव॒ सव ने पृछा कि. तुम क्यों 
रोये श्रौर हंसे ? तब वहु बोला कि जव मै मर जाऊगा, तव 


॥ योह र्य ० सं० ३६। २. श्र्थात्‌ पैर करा चिह्ल। 
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| | एेसी एेसी बातों का उत्तर मेरे विना कौन दे सकेगा श्रौर 
हंसा इसलिए कि इसका उत्तर तो सहज है सुनो-- 


““लालबुखक्कड्‌ बृशिया ओर न वा कोय । 
॥| पग में चक्की वाध क हिरना कदा होय ॥॥' 


जो जङ्धल मे हिरन होता है वह किसी जङ्खली मनुष्य 
की चक्की के पाटों को श्रपने पगौ मे वाध के कूदता चला. 
गया है । तव सुनकर सब लोगों ने वाहु वाह बोल कर उसको. 
धन्यवाद दिया कि तुम्हारे सदृश पृथिवी मेंकोई भी पण्डित नहीं 
है कि एेसी बातों का उत्तर दे सके । जव वह्‌ लालबुभक्कड़ 
ग्रामकी भ्रोरश्राता हीथा, इतने मेंएक म्रामीण की स्त्री ने 
जर्गल से वेर लाके, जो श्रपना लड़का छप्पर के खम्भे को पकड 
के खड़ा था, उसको कहा किबेटा बेरले, तब उसने हाथों की 
प्रञ्जलि बाधके बेरोंको ले लिया परन्तु जव छप्पर की थूनी 
हाथो के बीच मे रहने से उसका मूख वेर तक न पहुंचा, तव 
लड़का रोने लगा । उसको रोते देखकर उसकी मां श्रौर बाप 
भी रोने लगे कि हाय मेरे लड्के को खम्भे ने पकड लिया 
रेरेरे! तब उसको सुनके श्रडौसी पडौसी भी रोने लगे किं 
हाय रे दयया! इस केलङ्के को खम्भे ने कंसा पकड लिया 
है कि छोडता ही नहीं| तव किसी ने कहा लालबुभक्कड को | 
वुलाश्नो, उसके विना कोई भी लड़के को नहीं डा सकेगा।' 
तब एक मनुष्य उसको शीघ्र बुला लाया, फिर उसको पृछा | 
कि लड़का कंसे छूट सकता है । तब वहं बोला कि सुनो लोगो। 
दो प्रकारं से यह लङ्का छूट सकता है, एक तो यह्‌ दकि 
00 नुदाय ४नाकाच्लङकेलपधम ष्‌ "कए. ॐर्सिश्िभीशडरजीय श्रौ 
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दसरा उपाय यह है कि प्रथम छप्पर को उठा क नीचे धरो, 
फिर लङ्क कोथूनी केउपरसे उतार ले श्राश्रो । तव लङ्केका 
वाप बोला किटहम दरिद्र मनुष्य हे, हमारा छप्पर टट जायेगा 
तो फिर छाना कठिन है। तव लालबुभवक्ड बोला कि लाश्रो 
कुल्टाड़ा फिर क्या देख रहै हो । कुल्टाडा लाके जव तक हाथ 
काटने को तंयार हृए, तव तक दुसरे ग्राम से एक बुद्धिमती 
स्वी भी हल्ला सुन कर वहां पहुंच कर देख के बोली कि 


| इसका हाथ मत काटो, भँ इस लड्केको दंड देती हु । जब 


वह खम्मे के पास जाक्रे लड़के की प्रज्जली के नीचे श्रपनी 
ग्रज्जली करके बोली किवेटा | मेरे हाथ मेवेर छोड दे। तव 
वह॒ बेर छोड़ के प्रलग हो गया, फिर उसको वेर दे दिये, 
खाने लगा। तव तो वहत ब्र होकर लालवुभक्कड बोला कि 
यह लडका छः महीने के वीच मर जायेगा, वयोकि जैसे सेते 
कहा थावसे हीकरते तोन मरता। तव तो उसके सां बाप 
घबरा के बोले ्रब क्या करना चाहिए । तब उसस्व्री ने 
समाया कि यह्‌ वात मूठ, श्रौर जो हाथ केकाटने से 
ग्रभीमर जाता तोतुम क्या करते? मरण से वचने का को 
मरौषथ नहीं, तव उनका घवराहट छूट गया । वसे जो मनुष्य 
महामूर्खं है, वे एता समभते हैँ कि सत्यसे व्यवहार का नाश 
प्रर भूठ्से ही व्यवहार की सिद्धि होती है। परन्तु जन किसी 
को ' कोई एक व्यवहार में भूढ सम ले, तो उसकी प्रतिष्ठा श्रौर 
विश्वास सव नष्ट होकर उसके सव व्यवहार नष्ट होते जाति, 
भ्रोर जो सब व्यवहारो में मूठ को छोडकर सत्य ही कहते 
है उनको लाभ ही लाभ होते है, हानि कभी नहीं। व्योकि 
सत्य व्यवहार करते कानाम धमंश्रौर विपरीत का श्रधमं है। 
ष्या धमं का सुखलाभ रूपी. ग्रौर प्रधमं का दुःख रूपी फल 
नहीं होता ? प्रमाण 
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त्य = 
इदमहमनुतात्‌ सत्यष्ुपमि ॥१॥ यजु° प्र० १।मं०५॥ 





सत्यमेव जयति नाऽनृतं सत्येन पन्था पिततो देवयानः | 

| येनाक्रमन्त्युपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥२॥ 
| मुण्ड ३। खं० १। मं०६॥ 
| न सत्यात्‌ परो धर्मों नाऽनृतात्‌ पातकं परम्‌ ।|३॥ इत्याद । 


| मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वदा भूठं व्यवहारो को 
॥ छोडकर सत्य व्यवहारो को सदा ग्रहण करे ॥ १।॥ 


क्योकि सवेदा सत्य, ही का विजय रौर मूठ का पराजय 


। होता है। इसलिए जिस सत्य से चल के घातिक ऋषि लोग 
। जहा सत्य को निधि परमात्मा है, उसको प्राप्त होकर -प्रानन्दित 
| हृए थे भौर प्रव भी होतेह उसका सेवन मनुष्य लोग वौ 
| न करे ॥२॥ प 

४५ 

| यह निरिचितरहै कि त्य से कोई घमं 

॥ ह कन सत्यसे परे कोईधमं श्रौरन श्रसत्य 


से परे कोई प्रधमं है। इससे धन्य वे मनुष्यं, जो सव व्यवहारो 
को सत्यसे ही करते श्रौर भूठ से युक्त कमं किल्विन्मात्र भी 
नहीं करते हैँ ॥३॥ 


[भूरे ग्राहक ओर भूटे बजाज का द्ष्टन्त] | 

| 

द्ष्टान्त-एक किसी श्रधर्मी मनुष्य ने किसी श्रधर्मी बजाज 

की दूकान प्र जाकर कहा कि यह वस्व कितने म्रानेः गजं 


देगा £ वह बोला कि सोलह ्राने, तुम भी कुछ कहो । बजाज 


श्रौर ग्राहक दोनों जानते हीये किं यह दश श्राने गज का 


कपड़ा है, परन्तु प्रधर्मीं कठ बं मेकः त | 
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(ग्राहक) छः प्राने गज्‌ दो प्रौर सच सच लेने देने की वात करो । 
{बनाज्‌) प्रच्छा तो तुमको दो ग्राने छोड देते है, चौदह श्न 
दो। (ग्राहक) है तोटोटा परन्तु सातश्राने ले लो। (बजाज) 
श्रच्छा तो सच सच कहूं ? (ग्राहक) हां । (बजाज) चलो एक 
| प्राना टोटा ही सही तरह श्राने दो, तुमको लेना हो तोलो। 
(ग्राहक) भँ सत्य सत्य कहता हूं कि इसका श्राठ प्राने से श्रधिक 
कोई भी तुमको न देगा। (बजान्‌) तुमको लेना हौ तो लो 
| न लेनाहो तो मत लो । परमेश्वर की सौगन्द, वारह श्राने गज्‌ 
तो मुभको पड़ा दै, तुमको भला मनुष्य जानकर चै दे देतां 
हं । (ग्राहक) धमकी सौगन्द, ये सत्य कहता हं मूभको 


= 


हो तो दे, पी पृतावेगा । म तो दूसरे की दुकान से 
लूगा, क्या तुम्हारी एक ही दुकान है? नवश्रानेगज ददो, 
रीं तो मै जाता हूं। (बजाज) तुमने कभी सा खरीदा भी 
है? नवश्राने गजलाश्रोतोमै सौ रुपया कालेता हं । (आहक) 
धीरे धीरे चलाकि मुभको बुलाता है वा नहीं । (बजाज) 
तिरी नजर से देखता रहा कि देखे कि वह लौटता है वा नहीं । 
जबन लौटा तव बोला, सुनो इधर शआआग्नो । (ग्राहक) क्या 
कहते हो, नव प्राने परदोगे? (बजाज) ए लोधमं से कहता 
हं कि ग्यारहुश्राने भी दोगे? (ग्राहक) साढ़े नव श्राने लो, 
कहकर कुछ प्रागे चला । (बजाज) ने समफा कि हाथ से 
गया, प्रजी इवर प्राग्रो ग्राग्रो । (ग्राहक) क्यो तुम देर लगाते हो ? 
व्यथं काल जाता है । [बजाज्‌ | मेरे वेटे की सौगन्द, तुम इसको न 
लोगे तो पछताग्रोगे, श्रव मेँ सत्य ही कहता हं साढे दश 
भ्रानेदेदो। नहीं तो तुम्हारी राजी। (ग्राहक) मेरी सौगन्द, 
तुमनेदो प्राने श्रधिक लियेर्है ्रच्छादश भ्राने देता हूं इतनेका 


। हैतो नहीं । (बजाज) अ्रच्छा सवा दश श्राने भी दोगे ? 
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(ग्राहक) नहीं नहीं । (बजाज्‌) ग्रच्छा श्राग्नो वटो, कितने गज 
लोगे ? (ग्राहक) सवा गज्‌ (बजाज) श्रजी कछ श्रधिक 
लो। (ग्राहक) श्रच्छा, नमूना ले जाते हँ । श्रव तुम्हारी 
दुकान देखली फिर कभी प्रावंगे तो बहुत लेगे । बजाज ने 
नापने मे कुछ सरकाया । ग्राहक) श्री देखें तो तुमने 
केसा नापा ? (बजाज) क्या विवास नहीं करते हो, हम 
साहुकाररहैवाण्टा है, हम कभी भूठ कहते ्रौर करते सि ८ 
(ग्राहक) हां जी तुम बडे सच्चे हो । एक रुपया कहकर दश 
श्राने तक ्राये। छः ्राने घट गये, ग्रनेक सौगन्दं खाई? 
(बजाज्‌) वाह जी वाह्‌! तुम भी बडे सच्चे हो । छः भ्राने 
कहकर दश श्राने तक देने को तैयार हो, श्रनेक सौगन्द खा 
खा कर प्राये । सौदा मूठ के विना कभी नहीं हो सकता । 
(ग्राहक) तुतो बड़ा भूढठा है । (बजाज) क्या त्नी र 
कंयोकि एक गज्‌ कपडे के लिये कोई भी भला मनुष्य इतना 
9 भगा करता है 2 (ग्राहक) तू भूठा तेरा बाप । हमारी 
सात पीढ़ी मे कोई मूढा भीदहृश्रा है? (बजाज) तु भू 
तेरी सात पीढ़ी भी भूटी । ग्राहक ने ले जूता एक मार दिया। 
बजाज्‌ ने गजु चट -मारा, श्रडो्ी पड़ोसी दुकानदारोंने 
जैसे तंसे चृडाया । (बजाज्‌) चल चल, जा तेरे जैसे लावो 
देखे हँ । (ग्राहक) चलवे ! तेरे जैसे जुवा चोर टटपु जिषे | 
दुकानदार मैने करोड़ों देखे टै । (श्रडोसी पड़ोसी) प्रजी! 
मूठ के विना कभी सौदा भी होता है ? जाभ्नो भी तुम, 
श्रपनी दुकान पर बेठो ग्रौर जाश्रो तुम श्रपने घर को । (बल्ला) | 
यह्‌ बड़ा दुष्ट मनुष्य है । (ग्राहक) श्वे मूख सम्हाल के बोल । (बजा) 
तूक्याकरलेगा ? (ग्राहक) जो मैने कियासो तने देव लिया श्रौर 


ध) - 7? रा | 
कु दुनु तो, दुला ६५० .न(ज्नाजन्वप्रा नु जल से त | 








सच्चे वजाज ग्रौर सच्चे ग्राहक का दृष्टान्त ४३ 





पीटा जायगा ? फिर दोनों लडने को दौड, जेसे तसे लोगो ने 
भरलग प्रलय कर दियि। एसे ही सर्वत्र भूठे लोगों की दुर्दशा 
होती है। 
[धार्िक्लं का दष्टान्त] 
ह (ग ) इस इवासि का क्या मूल्य दै ? (बजाज) 
रुपये । (ग्राहक) प्रच्छा लीजिये । (वजा) 
लो दुशाला । 
च्चे बजाज ग्रौर खरे 
[सच्वे वजान्‌ रोर शूरे श्रादक का रष्टन्त्‌] 
ध सच्चे दुकानवाले के पास कोद भूठा ग्राहक गया । इस 
शाले का क्या लोगे ? (बद्धास्त) भ्रढाई सौ रूपये। (ग्राहष्त) 
दो सौ लो। (सेठ) जाभ्रो, यहां तुम्हारे लिए सौदा नहीं है । 
(ग्राहक) ्रजी कू तो कम लो। (साहुकार) यहां भृठ का 
ग्यवहार नहीं है । बहुत मत बोलो । लेना हो तो लो, नहीं चले 
जाभ्रो । (ग्राहक) दूसरी बहुत दुकानों में माल देख सल्य 
करके फिर प्राक ग्रदाई सौ रुपये देकर दृशाला ले गया । त 
[सच्चे ग्राहक श्र शूट बजाज का चष्टान्त्‌] 
सच्चा प्राह्क भूठे दुकानदार कै पास जाकर बोला क्रि 
इस पीताम्बर का क्या लोगे ? (बल्लाल) पच्चीस रुपये। 
(ग्राहक) बारह रुपये का है, देना हो तो दो, कहकर चलने 
लगा । (बल्ञाज्ञ) प्रजी प्रठारह दो । (ग्राहक) नहीं । (बजाज) 
चौदह दो । (ग्राहक) नहीं । (बज्ञाज) तेरह दो । (ग्राहक) नहीं । 
(बजाज) ्रच्छा तो सादे बारह ही दो । (ग्राहक) नहीं । (बजाज) 
सवा वारह दो । (ग्राहक) नहीं । (बजाज्‌) भ्रच्छा बारह ही का 
ले जाश्रो । (ग्राहक) लाश्रो, लो रूपए । एसे वा्भिकों को 
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ध । वा 
सदा लाभहीलाभहोताहै, ग्रौर भूढो कीद्दशा होकर दिवाल 
ही निकल जाते हैँ । इसलिये सब मनुष्यों को भ्रत्यन्त उचित है 
कि सर्वथा भूठ छोड़ कर सत्य ही से सब व्यवहार करे । 
जिससे धमं प्रथं काम श्रौर मोक्ष को प्राप्त होकर सदः 
श्रानन्द मे रह्‌ । 

(प्र०) मनुष्य का आत्मा सदा धर्मं॒श्रघर्मयक्त किच 
किस कमंसेहोतारै ? 


(उ०) जब तक मनुष्य सर्वान्तर्यामी सर्वद्रष्टा सर्वव्यापक । 
सवं कर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं उरते भ्र्थात कोई कमं 
एसा नहीं है जिसको वह न जानता हो, सत्य विवा 
सुशिक्षा, सत्पुरुषो का सङ्ग, उद्योग, जितेन्द्रियता, ब्रह्मचयं 
प्रादि शुभ गुणो के होने प्रौर लाम के प्रनुसार व्यय करने 
धमत्मा होता है, प्रौर जो इससे विपरीत है वह्‌ धर्मात्मा 
कभी नहीं हो सकता । क्योकि जो राजा श्रादि श्रल्पज्न मनुष्यों 
से डरता श्रौर परमेश्वर से भय नहीं करता, वहु क्यों कर 
घम्म हो सक्ता है ? क्योकि राजा श्रादि के सामने बाहर 
की श्रधम्म॑युक्त चेष्टा करने मे तो भय होताहै, परन्तु श्रात्मा 
ग्रौर मन में बुरी चेष्टा करनेमेंकुछभी भयनहीं होता, क्योकि 
ये भीतर का कमं नहीं जान सक्ते । इससे श्रात्मा श्रौर मन 
का नियम करने हारा राजा एक श्रात्मा श्रौर दूसरा परमेडवर 
ही दहै मनुष्य नहीं, श्रौर वे जहां एकान्त मे राजादि मनुष्यों को 
नहीं देखते, वहां तो बाहर से भी चोरी श्रादि दृष्ट कमं करने 
मे कुछ भी शंका नहीं करते। ; 


दृष्टान्तं 


जसे एक धामिक विद्वान्‌ के पास पदन के लिये दो 
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श्रात्मा घं श्रौर प्रधमं युक्त किस किस कर्म से होता है? ४५ 








नवन विद्याथियों ने प्राके कहा कि श्राप हम को पढ्ाइये । 
(विषान्‌) ग्रच्छा हम तुमको पढ़े, परन्तु हम कहै सो एक 
काम तुम दोनों जने कर लाग्रो । इस एक एक लके को एकान्त 
मेले जाके जहां कोई भीन देवता हो वहां इसका कान पकड़ 
कर दो चार वार शीघ्र उठा वैके धीरे से एक चपेटिका 
मार देना । दोनों को लेकेचले। एक नेतो चासं ग्रोर देखा 
कि यहां कोई नहीं देखता, उक्त काम करके भट चला श्राया। 
दुसरा पण्डित के वचन के श्रभिप्राय को विचारने लगा कि 
मुखको लडका ग्रौर यै ल्के को भी देखता ही ह, फिर यहु 
काम केसे कर सकता हूं? पण्डित कै पास प्राया, तव जो 
म्राया था उससे पण्डित ने पृष्टा कि जो हमने कहा था सो 
तकर श्राया ? उसने कहा हां, दुसरे को पुछा कितु भी 
कर श्राया ? उसने कहा नहीं, क्योकि श्रापते मुभको एेसा कहा 
थाकि जहां कोर्ट्‌न देखता हो वहां यह्‌ काम करना, सो एेसा, 
स्थान मूभको कहीं भी नहीं मिल सकता । प्रथम तो मँ इस 
लङ्के को श्रौर लड़का मुक . देवता ही था । पण्डित ने कहा 
कि तु बुद्धिमान्‌ श्रौर धामिक है मुभसे पट । दूसरे से कहा 
कितु पठने के योग्य नहीं है यहां से चला जा । वैसे ही 
च्याको् भीस्थानवाकर्महैकरि जि्तको श्रात्मा श्रौर परमात्मा 
न देखता हो । जो मनुष्य इस प्रकार श्रात्मा श्रौर परमात्मा कीं 
साक्षीसे भ्रनुकूल कमं करते है, वे ही धमत्मि कहातै ह । 


(प्र०) सव मनूष्यो को विदान्‌ वा धम्मि होनेका 
सम्भवटहैवा नहीं? 


(उ०) विदान्‌ होने का तो सम्भव नहीं, परन्तु जो धममत्मिा 
इभ्रा चाहं तो सभी हो सकते हँ । प्रविद्वान्‌ लोगं दूसरों को 
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जो श्राप कहं । (दानाध्यक्ष) दश रूपये मासिक होने चु 


©©-0. 14 र. 18111018 5185111 00661011 4811110. 0101260 0 66819011 


धमं मे निश्चय नहीं करा सकते, श्रौर विद्वान्‌ लोग घा्भिकं 
होकर भ्रनेक मनुष्यो को भी धार्मिक कर सकते हं । श्नौर कोई 
धूत मनुष्य श्रविद्वान्‌ को बहुका के ग्रधमं में प्रवत्त कर सकता 


ह, परन्तु विद्वान्‌ को श्रध मेँ कभी नहीं चला सकता । वयोकरि 


जसे देखता हृश्रा मनुष्य कुए मे कभी नहीं गिरता परन्तु 
ग्रन्थे को तो गिरने का सम्भव है) जैसे विद्रान सत्यासत्य 
को जान के उसमें निश्चित रह सक्ते ग्रौर श्रविष्टान ठीक ठीक 
स्थिर नहीं रह्‌ सकते हैँ । 


[मूखं राजा का दृष्टान्त] 


जंसे एक कोई प्रविद्वान्‌ राजा था। उसक्रे राज्यम किसी 
ग्राम मे कोई मूखं भिक्षुक ब्राह्मण था। उसकी स्तरीने कहा कि 
भ्राज कल भोजन भी नहीं मिलता बहुत कष्ट है । तुम परहिते 
दानाध्यक्ष के पास जाना। वह राजा के पास ले जाके कु 
जप श्रनुष्ठान लगवा देगा । उसने वसा ही किया । जव उसने 
दानाध्यक्ष के पास जाके श्रपना हाल कहा कि श्रापमेरी कुठ 
जीविका कर दीजिये । (दानाध्यक्ष) मुभ को क्या देगा ? 
(श्र्थो) जो तुम कहो । (दानाध्यक्ष) ्रघमर्धं स्वाहा” । 
[ (भ्र्थी) | महाराज मै नहीं समभा, तुमने क्या कटा? (दानाध्यक्ष) 
जौ तू ्राघा हमको दे श्रौर प्राधा तुले, तो तेरी जीविका 
लगादे । (स्वार्थौ) जसेशतुम्हारी इच्छा हो वैसा करो । (दानाध्यक्ष) 
म्रच्छा चल राजा के पास । (स्वार्थी) चलो। खशामदियोंस 
सभा भरी थी। वहां दोनों पहुचे । दानाध्यक्च ने कहा 


क्रि यह गो ब्राह्मण है, इस की कुछ जीविका कर दीजिये । यह्‌ 


था का 11 राना) बन्दी 
ह्ये । 








सूख राजा का दृष्टान्त ४७ 





(राजा) बहुत भ्रच्छा । (दानाध्यक्ष) छः महीने का प्रथम 
मिलना चाहिए । (राजा) श्रच्छा कोषाध्यक्न | इसको छः 
महीने का जोड़कर देदो। (कोषाध्यक्ष) जो श्राज्ञा। जब स्वार्थी 
रुपये लेने को गया, तव कोषाध्यक्ष बोले-मूभ्को क्या देगा ? 
(स्वार्थी) श्राप मी एक दोले लीजिये । (कोषाध्यक्ष) दी-छी। 
दशा रुपये सेकम हम नहींलेगे, नहींतो भ्राज रुपयेन भिलेगें 
फिर श्राना। जव तक दानाध्यक्ष ने एक नौकर भेज दिया कि 
उसको हमारे पास ले प्राभ्रो, तव तक कोषाध्यक्ष जीने दश 
रुपये उडा लिये । पचास रुपये लेके चला । मागं में (नौकर) 
कुछ मु कोभीदे। (स्वार्थी) ग्रच्छा भारईतुभी एक रुपया 
लेले । (नक्र) लाश्रो । जब दरवाजे पर भ्राया तव सिपाहियों 
ने रोका कौन ! तुमक्यालेजातेहो? (नौकर) मै दानाध्यक्ष 
का नौकर हूं । (सिपाही) यह्‌ कौन है? (नौकर) जपानुष्ठानी । 
(सिपाही) कुछ मिला? (नौकर) यही जाने। (सिपाही) कहो 
भाई्‌ क्या मिला? (स्वार्थौ) जितना तुम लोगों से वचकर 
घर पहुचे सोहीमिला। (सिपाही) हमकोभी वु देता जा। 
(स्वार्था) लो प्राठ भ्राने। (सिपाही) लाश्रो । जव तक दानाध्यक्ष 
घवबराया कि वहु भागतो नहीं गया। दूसरे नौकरसे बोला कि 
देखो वह कहां गया, तव तक वह स्वार्थी भ्रादि श्रा पहुचे । 
(दानाध्यक्ष) लाग्रो, रूपये कहां दँ? (स्वार्थो) ये दँ म्रड़ता- 
लीस । (दानाध्यक्ष) वाहु-वाह्‌, वारह रुपये कहां गये ? (स्वार्थौ) 
ते जंसा हुप्रा था वैसा कह दिया। (दानाध्यक्च) भ्रच्छा तो 
चार मेरे गये श्रौरश्राठ तेरे। (स्वार्थो) श्रच्छा, जंसाग्रापकी 
इच्छा हो। तब छव्वीस लिये दानाध्यक्ष ने श्रौर वाईस 
स्वार्थी नेलेके कहा कि मैँघर हो श्राऊ्गा कल ग्रा जाऊगा। 
वह दूसरे दिन श्राया श्रौर दानाध्यक्च ने कटा कितु गद्धाजी 
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पर जाकर राजाकाजप कर श्रौरले यह धोती, भ्रंगोछा, पञ्च. 
पात, माला श्रौर गौमूखी । वहु लेके गङ्धा पर गया, वहां स्नान 
कर माला लेके जप करने वेडा, विचारा किजो दानाध्यक्षने 
कहा था वही मन्त्र है, टठेसा वह मुखं समभ गया । “सरक 
मालाखटक मणका, में राजाक्ता जप करू, मे राजा का जप करू, 
मे राजा काजप करू" जपने लगा। तव किसी दूसरे मखं ने 
विचारा कि जव उसका लग गया हैतो मेरा भी लग जायगा चल।। 
चह गया, वेमा ही हभ्रा । चलते समय दानाध्यक्ष बोले कि 

जा जैसा वहु करतादहै वैसा करना । वह॒ गया वैसे ही प्रासन 
पर वेठकर पठनेवाले का मन्त्र सुनकर जपने लगा कि 
तु करे सोभ करू, तुकरे सो मे करू । वसे ही तीसरा 
कोई धृतं जाके सव कुछ कर करालाया। चलते समय दाना- 
ध्यक्ष ने कहा कि जव तक निर्वाह दीखे, तब तक करना । वह्‌ 
भौ इसी श्रभिप्राय को मन्त्र सममः के वहां जाक्रर जप करने 
को बेठके जपने लगा कि ेसा निभेगा कब तक, एसा निभेगा 
कब तक” । वसे ही चौथा कोई मूखं सव प्रबन्ध कर कराके 
गङ्गा पर जाने लगा। तव दानाध्यक्षने कटा कि जव तक निभे 
तवे तक निर्वाह करना । वहु भी इसको मन्त्र ही सम के 
गङ्गा पर जके जप करने को बैठ के उन तीनों का मन्व सुना 
तो एक कहता है- में राजा का जप करू, मेंराजा का जप 
करू, मे राजा काजप करू" । इपरा--"तुकरेसोमें करू, तु 
करे सोमे करू, तुकरे सोमे करू" , तीसरा-““ठेसा निभेगा ` 
कब तक्‌, एेसा निभेगा कंब तक, एेसा निभेगा कब तक । ` 


भौर चौथा जपने लगा कि “जब तक निभे तब तक, 
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जब तक निभे तब तक, जब तक निभे तब तक ! ध्यान रक्खो 
कि सव प्रघर्मीं प्रौर स्वार्थी लोगों की लीला एेसी ही 
हरा करती दै किश्रपने मतलव के लिये श्रनेक श्रन्यायरूपी 
कमं करके ्रन्य मनुष्यो कोठ्ग लेते हैँ । श्रभाग्य है ठेस 
मनृप्यों का कि जिनके श्रात्मा श्रविद्या श्रौर ग्रधमन्धिकार में 
गिरके कदापि सुख को प्राप्त नहीं होते । 


[धामिक्‌ विद्वान्‌ राजा का दृष्टान्त] 


यहां किसी एक धार्मिक राजा का दृष्टान्त सुनो । कौ 
एक विद्रान्‌ धर्मात्मा राजा था । उसके दानाध्यक्ष के पास 
, किसी धूतंने जाकर कटा कि मेरी जीविका करादो। (दाना- 
ध्यक) तुमने क्रौन कौन शास्त्र पढ़ाश्रौर क्या क्या काम करते 
हो? ब्र्थी) मै कुछमीन पढ़ा श्रौर बीस वर्षं तक वेलती 
क्‌दता, गाय भस चराता, चेतोंमे डोलता श्रौर माता पिताक्ते 
सामने ग्रानन्द करताथा। श्रव सवघर कावोभ [मुम पर] 
पड़ गया है, भ्रापके पास प्राया हुं, कुछ करा दीजिएु। (दाना- 
ध्यक्ष) नौकरी चाकरी करोतो करा देगे। (ग्र्थी) मै ब्राह्मण 
साधु जहां तहां वाजारों में उपदेश करने वाला हू, मुभ से 
ठेसा परिश्रम कहां बन सकता है । (दानाध्यक्ष) तू विद्या 
के विना ब्राह्मण, परोपकार के विना साधु श्रौर विज्ञान के विना 
उपदेशक का काम कंसे कर सकता होगा ? इसलिये नौकरी 
चाकरी करना हो तो कर, नहींतो चला जा । वह॒ भूखं 
वहां से निराश होकर चला कि यहां मेरी दाल न गलेगीः 
चलो राजा को कहूं । जव राजाके पास श्राके वेसेही कहा, 
तव राजा ने वैसा ही जवाव दिया कि जसा दानाध्यक्ष जी 


नेकहा है, वैसा करना हो तोकर, नहीं तो चला जा। वह 


©©-0. 1 ९1. 18111018 5185111 00166011 44810110. 01011260 0 606810011 


९० व्यवहारभानुः 





वहां से चला गया । इसके पश्चात्‌ एक योग्य विद्वान्‌ ने श्राक 
द्ानाघ्यक्ष से मिल के बात की तो दानाध्यक्ष ने समभ 
लिया कि यह्‌ बहत श्रच्छा सुपात्र विदान्‌ है। जाके राजा से 
मिल के कहा- पण्डित जीसे ग्राप भी कुष वात कीजिये, 
वेसा ही किया। तब राजा ने परीक्षा कर के जाना कि यह्‌ 
प्रतिशरेष्ठ विद्वान्‌ है, ठेसा जान केर उन से कहाकि प्रापकौ 
हजार रुपये मासिक मिलेगा । श्राप सदा हमारी पारणाला 
मे विद्याधियों को पठ़ाधा प्रर धर्मोपदेश किया कीजिये, 
वेसा ही हृश्रा। घन्य ठेसे राजा श्रौर दानाध्यक्षादि है, जिनके 
हृदय मे विद्या, परमात्मा श्रौर धर्मरूप सूयं॒प्रकारित 
होता है । । 
(भ्र०) दानाभक्ष रौर दानाध्यक्ष किसको कहते हैँ ? 


(उ०) जो दाताके दान का भक्षण करके म्रपना स्वार्थं 
सिद्ध करता जाय वहं दानाभक्ष, रौर दाता के दान को 
सुपात्रं विद्वानों को देकर उनसे विदा प्रौर धमं की उन्नति 
करता जाय वह दानाध्यक्ष कटाता है । 

(घ्र०) राजा किसको कहते हैँ ? 


(उ०) जो विद्या, न्याय, नितेन्धियता, शोय, धेयं श्रादि 


श्रेष्ठो कौ यथायोग्य रक्षा ग्रौर दृष्टो कोदण्ड देकर ध्म, श्रथ, 
काम प्रौर मोक्ष की प्राप्ति से युक्त होकर, श्रपनी प्रजा को 
केराकर भ्रानन्दिति रहता श्रौर सब को सुख से युक्त कराता 
है, वह राजा कहाता है । 
(प्र०) प्रजा किसको कहते हैँ ? 
(उ०) जसे पुत्रादि तन मन धन से भ्रपने माता पितादि 
कौ सेवा करके उनको सर्वदा ्रसन्त रखते है, वैसे प्रजा श्रनेक 
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रकार के धमंयुक्त व्यवहारो से पदार्थौ को सिद्ध करक राज- 
सभाकोकर देकर उनको प्रसन्न रक्खे, वह प्रजा कहाती है । 
ग्रोरजो श्रपना हित श्रौर प्रजा का प्रहित करना चाहेवहुनत 
राजा, श्रौर जो श्रपना हित श्रौर राजा का प्रहित चाह वहं 
प्रजाभी नहींहै, किन्तु .उनको एक दूसरे का रात्र क्‌ चोर 
समना चाहिये । क्योकि दोनों धार्मिक होके एक दुसरे का हित 
करने में नित्य प्रवर्तमान हुं, तभी उनकी राजा श्नौर प्रजा 
सजा होती दे, विपरीत की नहीं । जं 
[अन्धेर नगरी गौर गतभेरड राजा करा द््यान्त्‌ 
अन्धेर नगरी रौर गवर्भरड राजा | 
यके सेर भाजी रै सेर खाजा॥ 

एक व्ड़ा धार्मिक विद्टान्‌ सभाध्यक्ष राजां यथावत्‌ राज- 
नीति से युक्त होकर प्रजापालनादि उचित समयं ठीक ठीक करता 
धा । उसकी नगरी का नाम 'प्रकाशवती"' राजाकानाम “धसंपाल" 
व्यवस्था का नाम यथायोग्य करनेहारी” था । वह तो मर गया, 
परात्‌ उसका लङ्का जो महा अ्रधर्मी मखं था, उसने गही पर वैठके 
सभासेकहाकिजो मेरी श्राज्ञा माने वह मेरे पास रहे श्रौरजोन 
माने वह॒ यहां से निकल जाये । तव वड़े धाभिक सभासद्‌ बोले कि 
जसे श्रापके पिता सभाकी सम्मति के ग्रनुकूल वत्तते थे, वंसा श्राप 
को वत्तंना चाहिये । (राजा) उनका उनके साथ गया, अव मेरी जैसी 
इच्छा होगी वेसा करू गा । (सभा)जो श्राप सभाका कहना न करेगे, 
तो राज्यका नाज्ञ ग्रथवाश्रापका ही नाश हो जायेगा। (राजा) 
मेरातो जव होगा तव होगा परन्तु तुम यहां से चले जानो, 
नहीं तो तुम्हारा नाश तो मँ श्रमी कर दूगा। सभासदों 


ने कहा “विनाशकाले विपरी बुद्धिः“ जिसका शीघ्र नाश. 
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का ती होता है, उसकी वद्धि पहले ही विपरीत हो जाती स 
चलिये, यहां भ्रपना निर्वाह न होगा। वे चले गये श्रौर महा- 
मुखं धृतं खुशामदी लोगों कौ मण्डली उसके साथ हो गई | 
राजा ने कटा कि भ्राज से मेरा नाम “"गवंण्ड”, नगरी का 
नाम 'श्रन्धेर'^ प्रौरजो मेरेपिता श्रौर सभा करती थी उससे 
सव काम मेँउल्टा ही करूगा । जैसे मेरे पिता श्नौर सभासद्‌ 
रातमे सोते श्रौर दिनम राज्यकार्यं करते ये वैसे ही उससे 
विपरीत हम लोग दिन मे सोवेगे ग्रौर रात में राज्यकार्ये 
करेगे । उनके सामने उनके राज्य मे सव चीजें श्रपने श्रपने भाव 
पर विकती थीं । हमारे राज्य में केशर कष्तूुरी से लेके भिहटरी 
पर्यन्त सव चीज एक टके सेर विकेगी । जव सी प्रसिद्धि 
देश देशान्तरं मे हई, तव किसी स्थानमे दो गुरु शिष्य वैरागी 
श्रखाड़ो में मल्लविद्या करते पांच पाँच सेर खाते श्रौर बड़े मौटे 
थे। चेलेने गुरुसे काकि चलिथे प्रन्धेर नग्रीमे, वहां दश 
(१०) टकों मे दद्य सेर मलाई श्रादि माल चाव से खूब 
तैयार होंगे । गुरु ने कहा कि वहां गवरगण्डके राज्य मे कभी 
न जाना चाहिये, क्योकि किसी दिन खाया पिया सब निकल 
जावेगा, कन्तु प्राण भी वचना कठिन होगा । फिर जब चेलेने 
हठ किया, तब गुरु भी मोह से साथ चला गया । वहां जाके 
भन्धेर नगरी के समीप बगीचे मे निवास किया श्रौर खूब माल 
चाबते श्रौर कुंती किया करते थे । इतने मे कभी एक श्राधी 
रातमें किसी साहुकार का नौकर एक हजार रुपयों की थैली 
ले के किसी साहुकार की दूकान पर जमा करने को जाता 


था । बीच मे उचक्के भ्राकर रुपयों की थंली छीन कर 


=, । रं 
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पूछा करि क्या है? उसने कठा कि श्रमी उचकके मुभ से रुपयों 
को छीन कर लिये जाते हैँ । सिपाही धीरे धीरे चल कै किसी भले 
ध्रादमी को पकड़ लाये कित्‌ ही चोर है । उसने उनसे कहा 
कि मै फलाने साहृकार का नौकर हं, चलो पृ लो । ( सिपाही ) 
हम नहीं पूते, चल राजा के पास। पकड़कर राजा के पास 
लेजाकर काकि इसने हजार रुपयों की थैली चोर ली है । 
गवर्गण्ड प्रौर रास पास वालोमेसे किसी नेकुभीन पृछान 
गाधा । वह॒ विचारा पुकारताः ही रहा किँ उस साहृकार का 
नौकर हूं, परन्तु क्रिसीने न सूना, भट हृवस चढ़ा दिया क्रि 
इसको शूली पर चदादो। शूली लोहेकी वरटी श्रौर सोके 
वृक्ष के समान प्रणीदार होती है । उस पर मनुष्य को चदा 
उलटा कर नाभिमेंउस कीश्रणी लगा देनेसे पार निकल जाने 
पर वहु कु विलम्ब से मर जातादहै। गवर्णण्ड के नौकर भी 
उसके सदृश क्यों न हों, वयोकि “समानन्यसनेषु मैत्री" जिन 
कास्वभाव एकसा होतादै, उन्हींकी परस्पर मित्रता भी होती 
है । जसे धमत्मिभ्रों की धर्मत्मिश्नों, पण्डितं की पण्डितो, दुष्टों 
प्रौरं व्यमिचरियों की व्यभिचारियों के साथ मित्रता होती है। 
न कभी धर्मत्मादि का श्रधमत्मादि श्रौरन श्रधमत्माभ्रों का 
घमत्मिभ्रों के साथ मेलदहो सकता है। गवर्गण्ड के सिपाहियौं 
ने विचारा किशूली तौ मोटी श्नौर मनुष्य है दुबला, भ्रव क्या 
करना चाहिये । तव राजा के पास जाके सब वात कही । उस 
पर॒ गवेण्ड ने हुक्म दिया किं श्रच्छा तो इस को छोड दो 
ग्रौर जो कोई बूली के सदृश मोटा हो उस को प्रकृड के 
इस के बदले चदा दो । तव गवगंण्ड के सिपाहियों ने 


विचाराकि गूलीके सदृश खोजो। तब किसीने काकि इस 
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शूली के सदृश तो बगीचे वाले गुरु चेला दोनों वैरागी ही है । 
सब वोले कि ठीक ठीक तो उसका चेला हीदहै। जव बहुत से 
सिपाहियों ने बगीचे मे जाके उसके चेले से कहा कि तुको 
महाराज का हुक्म हैकि दूली पर चद्ने के लिए चल। तबतो 
वह धघवरा के बोला कि हमने तो कोई श्रपराध नहीं किथा। 
(सिपाही) प्रपराघतो नहीं किया परन्तुतू ही शूली के सम- 
तुल्य है, हम क्या करं ? (साधु) क्थादूसरा कोई नहीं है. 
(सिपाही) नही, बहुत वर-वर मत कर, चल महाराज का हुवम ह । 
तब चेला गुरुसे बोला कि महाराज श्रव क्या करना चाहिये? 
(गुरु) हमने तुमसे प्रथम ही कहा था कि श्रन्धेर नगरी 
गवगण्ड के राज्यम मूप्तके माल चावने को मत चलो, तूने 
नहीं माना । प्रव हम व्याकरे, जेसाहो वेसा भोग, देख श्रव 
सव खाप्रा पिया निकल जावेगा। (चेला) श्रव किसी प्रकार 
वचाग्रो तौ यां से दूसरे राज्य मे चले जावे । (गुर) एक युक्ति 
है बचने की,सो करोतो वचनेका सम्भव दै। शूली पर चदृते 
समय तू मुभको [हटाना मै तुभको हटाऊ, इस प्रकार परस्पर 
लडने से कुछ वचने का ग्रौर उपाय निकल श्रावेगा । (चेला) ग्रच्छा 
तो चलिए । सब बातें दूसरे देशकी भाषामें कीं, इससे सिपाही 
कछ भी न समभे । सिपाहियों ने कहा चलो देर मत लगाग्रो, 
नहीं तो बाधकेले नायेगे । साघृश्रों नेकहा कि हम प्रसन्नता- 
पर्वेक चलते है" तुम क्यों वांधो ? (सिपाही) श्रच्छातो चलो। 
जब शूली कै पास पहुचे तव लंगोटा बांवके. मिरी लगा 
के खूव लड़ने लगे । गुरुने कहा कि शूली पर भ ही चद्‌गा। 
(चेला) चेला काधमं नहीं कि मेरे होते गुर शूली पर चढे। 
(गुर) मेरा भी घमं नहीं किमेरे सामने चेला शूली पर चढ 


3१ 


जाये, हां मुभको मार कर पीले भले ही बूबरी..प६, चदु जता । 
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क्यों वकता है पुष रट, समय चला जाता है, एेसा कहकर गुली पर 
चने लगा । तव चेलेने गर को पकड कर धक्का देकर ग्रलग 
किया, श्राप चट्ने लगा। फिर गुरु नेभी वसाही किया। तब 
तो गवर्गण्ड के सिपाही कामदार सवं तमाशा देखते थे । उन्होने 
कहाकि तुम शूली पर चढनेके लिये क्यो लते हौ ? तव दोनों 
साधु वोले कि हमसे इस वात को मत एषो चद्ने दो, क्योकि 
हमको एसा समय सिलनां दलम दहै। हं वाततो यहां एेसेही 
होती रही रौर गवर्गण्ड के पासं खशामदियोंकी सभा भरी 
द्रं थी। श्राप वहां से उट श्रौर भोजन करके सिंहासन प्र 
जल्कर सवसे बोला किैगनका शाकं प्रत्युत्तम होता है । सुन 
कर खुशामदी लोग बोले कि घन्य है हाराज की वृद्धि को, 
वेगन का शाक चाखते ही शीघ्र उसकी परीक्षा करली । सुनिये 
ठाराज { जव बेंगन श्रच्छाहै, तभीतो परमेर्वर ने उसके ऊपर 
मृक्ट, चारों ग्रोर कलगी, ऊपर का वणं घनद्याम, भीतर का 
वणं मक्खन के समान बनाया है। एेसा सुनकर गवर्गण्ड श्रौर 
सव सभाके लोग श्रति प्रसन्न होकर हंसे । जव गवर्गण्ड श्रपने 
महलों मे सोने को गया डौढ़ी बन्द हई, तन खुशामदी 
लोगों ने चौकी पहर वालों से कटा कि जब तक प्रातःकाल हम 
न श्रावं तव तक किसीका मिलाप महाराज के साथ मत होने 


देना । उसने कहा कि श्रच्छा प्राजके दिन कुछ गहरी प्राप्ति 


नहीं इई । (खुज्लामदी) श्राज न हई कल हो जावेगी, हमारा रौर 


तुम्हारा तोसाभाहीहै। जो कुट खजाने श्रौरप्रजासे निकाल 


कर॒ श्रपने घर में पहुचे, वही श्रपनाहै। जव राजा को नशा 
मरोर रण्डीवाजी श्रादि चेल मे सव लोग मिल कर लगा देगे 
तभी श्रपना गहरा होगा, खजाना प्रपना ही है, श्रौर सव श्रापसं 


मे मिन रदौ, पनात नादि "पवन क्ण्दाण्गन्, 1. 
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टीकदहै। वेतो चले गये। जव गवगेण्ड सोनेको गया, तव गमं 
मसले पड़ हुए बैंगन केशाकने गर्मीकीग्रौर जंगल कौ हाजत 
हुएले लोटा जाजरूर में गया । रात भर खूब जुलाव लगा, रात्रि 
मे कोई तीस दस्त हृए। रात्रिभर नींद न प्राई बड़ा व्याकुल 
रहा । उसी समय वैद्य को बुलाया, वे भी गवगण्ड के सदृश्ही 
ये । ऊटपटांग श्रौषधियां दी, उसने ्नौर भी विगाड किया, 
क्योंकि गवर्गण्ड के पास बुद्धिमान्‌ क्योकर रहर सकते हँ? जव 
प्रातःकाल हुश्रा तव खुशामदियों की मंडली ने समा का स्थान 
घेर के दासियों से पूछा कि महाराज क्या करते हैँ ? (दासी) 
म्राज रात भर जुलाब लगा ग्रौर व्याकुल. रहै। (खुलासदी) क्या 
कोट रात्रि को महाराज के पास श्राया भी था ? (दासी) 
दस बारह जने श्रये थे। (खुश्लासदी) कौन कौन प्राये भे, उनके 
नाम भी जानती हौ? (दासी) हां, तीन के नाम जानती हूं, श्रन्य 
के नहीं । खुशामदी लोग विचारने लगे कि किसी ने प्रपनी 
निन्दा तोन करदी हो, इसलिये श्राज से हममे से एक दो पुरषो 
कोरातमे भी डौदीमे भ्रवरय रहना चाहिये! सवने कहा बहुत 
ठीक है) इतनेमेभ्राठ वजे के समय मूखमलीन गवर्गण्ड श्राकर 
गही प्रर वैठा, तव खुश्ामदियों नेः भी उससे सौ गुणा मुख 
बिगाड़ कर शोकाकृति मूख होकर ऊपर से भूठम्‌ठ श्रपनी 
चेष्टा जनाई । (गवगेण्ड) बेगन का शाकखाने मे तो स्वादु | 
होता है परन्तु बादी करता दै, उससे हमको बहुत दस्त लगने 
से रात्री भर दुःख हरा । (खुशामदी) वाह जी वाह महाराजः 
श्रापके सदशन कोई राजाहू्रा ग्रौर नदहोगा मरौर न कोई इस 
(फम्‌ हि ॥्रगोक्रि सहल व्ण कषेः 0टशच्छष्टुणों की । 


। 
| 


गवगंण्ड श्रौर खुशामदी 





परीक्षा कीम्रोर रात्रिभरसें दोष जान लिए । देखिए महाराज! । 
जब बगन दुष्ट है, तमी तो परमेरवर नेः उसके ऊपर खूटी, चारों 
श्र `> > रो - ८ 

र्‌ काटि लगा द्यि, ऊपर का वणं कोयलों कै समान श्रौर 
भतर का रगकोठी की चमडी के सदृश किया है। (गवगंण्ड) 
क्यों जी । कल रात को तो तुमने इसकी प्रशंसा में मुकृट 
प्रादि का श्रलंकार श्रौर इस समय उसकी निन्दा सें 
प्रादि की उपमा देते हो ? श्रव हम किसको सच्ची मानै? 
(खुशामदी) घवरा के वोले कि धन्य धन्य धन्य है भ्रापकी 
विशाल वद्धि को । वयोकि कल सन्ध्या की बात श्रव तक भी नहीं 
भूल । सुनिये महाराज ! हमको सले वैगन से क्या लेना देना 
था, हमको तो श्रापकी प्रसन्नता में प्रसन्नता ग्रौर श्रप्रसन्नता 
मभ्रभ्रसन्नताहै। जो श्राप रातको दिन श्रौर दिन को रात 
सत्य को भूठ वा मूढ को सत्य करहुं सो सभी ठीक हे । (गवर्गण्ड) 
हाहा, न।करा का यही धमंहै कि कभी स्वामी की किसी 
वातस भत्यत्तर न दे, किन्तु हांजी हाजी करते जायं । (खुशामदी) 
ठीक है, राजाश्रो का यही घमं है कि किसी वात कौ चिन्ता 
कभीनकर्‌, रात दिन प्रपनेसुख में मग्न रहे, नौकर चाकसों 
पर विश्वास करके सब काम उनके श्रधीन रक्खं । बनिये 
बक्काल के समान हिसाब किताब कभी न देखे ।"जौ कछ सुपेद 
काकालाश्रौर कलिका सुपेद करें सो ही ठीक रक्ख। जिस 
दरस्त को लगावें उसको कभी न काटे। जिसको ग्रहण किया 
उसको कभी न छोड़, चाहे कितना हौ अपराध करे । क्योकि जव 
राजा होके भी किसी काम पर ध्यान देकर श्राप श्प 
श्रात्मा, मन श्रौर शरीर से परिश्रम क्रिया तो जानो उनका कमं 
कूट गया । श्रौर जब हिसाब प्रादि मे दृष्टि कौ तो वहू महा- 


©©-0. 1 ९1. 18111018 5185111 0016601) 44810110. 01011760 0 606819011 


५ व्यवहारभानुः 





दरिद्र है, राजा नहीं । (गवर्गण्ड) क्योजी । कोई मेरे तुल्य 
राजा श्रौर तुम्हारे सदृश सभासद्‌ कमी हुए होगे वा नहीं ? 
(खुश्ञामदी) नहीं नहीं कदापि नहीं, न हरा, न होगा ग्रौरन 
है। (गवगंण्ड) सत्यहै, क्या ईश्वर भी हम से श्रचिक एत्तम 
होगा ? (खुश्ञामदी) कभी नहीं हो सकता, वयोकि उस को 
किसने देखा है ? प्राप तो साक्षात्‌ परमेदवर है, क्योकि श्राप 
कीकुपा से दरिद्र का धनाट्य, श्रयोग्य का योग्य श्रौर ्रङृपा 
से धनाढ्यका दरिद्र, योग्य से श्रयोग्य तत्काल ही हो सकता 
है। इतने मे नियत किये प्रातःकालको सांयकाल मानकर सोने 
को सव लोग गये । जव सांयकाल हूश्रा तव फिर समा लगी। 
इतने मे सिपाहियों ने प्राकर सावु्रों के फगडे की बात कही । 
सुनकर गवगंण्ड ने सभासहित वहां जाके साघुश्नों से पूछा कि 
तुम शूली पर चदन के लिए क्यों सुख मानते हो ? (साघु) 
तुम॒हमसे मत पूछछो, चढने दो, समय चला जाता है। ठेसा 
समय हमको बड़ भाग्य.से मिला है । (गवगण्ड) इस समय 
मे शृली पर चदने से क्या फल होगा ? साधु हम नहीं 
कहते, जो चदेगा वह फल देख लेगा, हमको चद्नैे दो। 
(गवगंण्ड) नहीं नही, जो फल होताहो सो कहो । सिपाहियो ॥ 
इनको इधर पकड लाभ्रो । पकड़ लाए । (साधु) हमको क्यों 
नहीं चढने देते ? भंगडा क्यो करते हो ? (गवर्गण्ड) जव तक 
तुम इनक्रा फल न कहोगे, तब तक हम कभी न चने 
देगे। (साघु) दूसरे को कह्ने की वात तो नहीं है, परन्तु 
तुम हठ करते हो तो सुनो। जो कोई मनुष्य इस समयमे 
शूली, पर चढ़कर प्राण छोड़ देगा वह्‌ चतुभुज होकर विमान 
मे वेठ के श्रानन्दस्वरूप स्वगंको प्राप्त होगा । (गवगंण्ड) ग्रहा 
एसी बातदहै तो भँही चढृता हं, तुमकोन चदन दगा त 
कहकर भट श्राप शूली पर चढ़कर प्राण छोड दिये। साध 
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गवगण्ड राजा का भ्रन्त ५६ 








= ----- 3 स 
नही, जो पाप की जड गव थ र न ॥ 
५ । ड ड थावहु मर गया। श्रव धमं- 
| ह 7, क्या चिन्ता है; यहीं रहो। दवी सतवे उसका 
छोटा भार वड़ा विद्वान्‌, पिता के सदृश धार्मिक श्रौर जो उसक्त 
पिता के समान धामिक सभासद्‌ ग्रौर प्रजा में सत्पुरुष- जो कि 
क ध्‌ क मरने के परचात्‌ गवर्गण्ड तने निकाल दिये 
च | त पात छोटे | माह को राज्याधिकारी करके 
1 पर से उतार क जला दिया, श्रौर सुशामदियों 
+ "त का आत्युग्र दण्ड दे के कुछ कैद कर दिये 
र बहुतां को नौका मे बैठकर किसी समद्र बीच निजंन 
दीपान्तर भ बन्दीखाने में डालकर, श्रतयत्तम विद्वान्‌ धार्मिक की 
सम्मति से शरेष्ठो का पालन दुष्टों का ताडन, विचा विज्ञान 
ग्रौर स्य धमं कौ वृद्धि प्रादि उत्तम कर्मं करके पुरुपाथं से 
यथायाग्य राज्य कौ व्यवस्था चलाने लगे । श्रौर पूनः प्रकाशवती 
नगरा नाम कौ व्यवस्था चलाने लगे श्रौर पुनः नगरी का 
भकाद्चवती नाम प्रकाश हृश्रा। उचित समय पर सव उत्तम 
काम हाने लगे। जव जिस देशस्थ प्राणियों का ग्रभाग्य उदय 
हीता है, तव गवरगण्ड के सदश स्वार्था, श्रध, प्रजा का विनाद 
करनेहारे राजा, धनाद्य श्रौर खुशामदियों की समभा, श्रौर जब 
जिस देशस्थ प्राणियों का सौभाग्य उदय होने वाला होता है 
तव चुनीतिके समान धार्मिक विद्वान्‌, पुत्रवत्‌ प्रजा का परल 
` करने वाली राजसहित समभा, श्रौर धाभिक पुरुषार्थ, पिता 
के समान राजप्रबन्ध में प्रीतियुक्त, मङ्खलकारिणी प्रजा होती 
है। जहां श्रभाग्योदय वहां विपरीत-वृद्धि मनुष्य परस्परं तरोहा- 
दिस्वरूप, धमं से विपरीत दुःख के ही काम करते जातं है । 
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श्रोर जहां सौभाग्योदय वहां परस्पर उपकार, प्रीति, विद्या, सत्य 


घमं भ्रादि उत्तम कार्यं श्रघमं से प्रलग होकर करते रहते है, 
चे सदा भ्रानन्द को प्राप्त होते हँ। जो मनुष्य विद्या कममी 
जानता हो परन्तु पूर्वोक्त दुष्ट व्यवहारो को छोड कर धार्मिक 
होके खाने पीने बोलने सुनने वठने उठने लेने देने श्रादि व्यवहार 
सत्य से युक्त यथायोग्य करता है, वह कहीं कभी दुःख को 


प्राप्त नहीं होता । प्रौर जो सम्पूणं विद्या पठ के पूर्वोक्त उत्तम 


व्यवहारो को छोड केदुष्ट कर्मों को करतादै वह कहींकभी 
सुख को प्राप्त नहीं हो सक्ता 1 इसलिए सव मनूष्यों को 
उचित है कि श्राप श्रपने लड़के लड़की इष्ट मित्र ग्रड्ैसी 
पड़ोसी श्रौर स्वामी मृत्य ्रादि को विद्या ग्रौर सुदिक्षा से 
युक्त करके स्वेदा श्रानन्द करते रहँ । 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीनिभितो व्यवदहारभाुः 


समाप्तः 1 
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प्राचीन आप बाड.मय से सस्वद्ध तथा ऋषि दयानन्द कृत मन्थ 


| १. यजुवंदभाष्य-विवरण (प्रथसभाग ) - इस ग्रन्थ मे महर्षि 
दयानन्द प्रणीत यजु्वंदभाष्य के प्रथम दस श्र्यायों पर ऋषिभक्त 
। वेदममन स्वर्गीय श्री पं° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया 
| | गया है । मूल वेदभाष्य को ऋषिके हस्तलेखों से मिलान करके 
छापा गया है । विस्तृत भूमिका तथा वेदविषयक विवि टिप्पणियों 
|| से युक्त । बदहिया कागज, सुन्दर मुद्रण, सुदृढ जिल्द । मूल्य १६-०० 
द्वितीय भाग छप रहा हें । 
२. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित श्रौर स्वकथित 








। श्रात्स-चरित-- मू० ०-५० 
| ३. ऋषि दथानन्द के पत्र रौर विज्ञापन परिशिष्ट सहित-- 
। सं० श्री प° भगवदृत्तजी । मू०७-७१५ 


४. संस्कारविधि-ले० महर्षि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय 
संस्करण पर प्राधृत, ्रजमेर-मृद्रित संस्करणों के दोषों से रहितः; 
टिप्पणियोँ से युक्त; शुद्ध मनोहर मुद्रण । १-७५। सजिल्द २-२५ 

५. संस्कार-समुच्चय-लेखक-पं० मदनमोहन विद्यासागर । 
संस्कारविधि की व्याख्या तथा एरिशिष्ट में श्रनेक समयोपयोगी कर्मो 
का संग्रह्‌ । सजिल्द मूल्य १२-०० 

| ६. ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका -सं ° पं °युिष्ठिर मीमांसक । मोटे 
।  टादप, बडे श्राकार में सुन्दर शुद्ध श्रौर सटिप्पण संस्करण । मु, १२-०० 
। भूमिका पर किथे गण शराक्षपों के उत्तर के लिये परिशिष्ट १-५० 
७, निस््त-शास््र - श्री पं० भगवदत्तजी कृत । नैरुक्त-प्रक्रिया- - 
नुसारी हिन्दीभाष्य सहित । "म 
` ८. ऋषि दयानन्द श्रौर श्रायंसमाज कौ संस्छेत साहित्य को 
देन- प्रो० मवानीलाल जी भारतीय एम° ए०, पी-एच० डी० । 
मू० सजिल्द ६-०० मात्र । 
॥ 
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€. परना-प्रदचन (उपदे भज्जरी) - ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के १५ व्याख्यान (9. 

१०. वेदिक-स्वर-मीमांसा-ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । 
संशोधित परिर्वाधित द्वितीय संस्करण । वैदिक स्वरविषयक सवेश्वेष्ठ 
विवेचनात्मक ग्रन्थ । उत्तर प्रदेडा गासन द्वारा पुरस्कृत । मू० ४-०० 

११. वैदिक ईहइवरोपासना--पातञ्जल योगदकशंन के श्रत्यु- 
पयोगी सूत्रों की ऋषि दयानन्दकृेत व्याख्या । प्राटे पेपर पर सन्दर 
दुरद्खी छपाई, मूख प्रष्ठ पर ग्राकषक ऋषि-चित्र । मू० ०-३० 

१२. वाल्मीकि-रामायण- हिन्दी ग्रनुवाद सहित । प्रनुवादक 
तथा परिश्लोधक-श्री पं श्रखिलानन्द जी भरिया । बालकाण्ड 
मू० २-५०। श्रयोध्याकाण्ड मु० ३-५० । ्ररण्य-किष्किन्धाकाण्ड 
मू० ४-५०॥ सुन्दरकाण्ड मू० २-७५ । युद्धकाण्ड छप रहा दै । 

१२. ध्यानयोग-प्रकाक्ञ-ले° ऋषिदयानन्द से योग की शिक्षा 
ग्रहण करने वाले महायोगी महात्मा स्वामी लक्ष्मणानन्द जी । अ्रपने 
विषय का श्रनृठा ग्रन्थ | द्वितीय संस्करण मू० ३-२५। 

१४. संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास--ले ° पं० युधिष्ठिर 
मीमांसक । ग्रन्थ में भ्राज तक के प्रमुख वैयाकरणो तथा उनके ग्रन्थों 
का इतिहास दिया गयादहै। मु०भाग १, १५-००, भाग २, १५-०० 

१५. विरजानन्द-प्रकाज्ञ- श्री पं० भीमसेनजी शास्त्री एम०्ए०। 
श्री स्वामी विरजानन्दजी का भ्रनुसन्धानपूणं प्रमाणिक जीवन- 
चरित्र । नया सस्ता संस्करण म्‌०१-५० 

१६ बृहद्‌ हवनसन््र- मन्तो का शब्दाथं तथा भावाथ हिन्दी में । 
सं० पं० रामावतार शर्मा मू० ०-७५ 

१७. बेद श्रौर निरुक्त ले०पं° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मू० ०-५० 

१८. निरक्तकार श्रौर वेद मे इतिहास -ले० पं० ब्रहमदत्तजी 

जिला (६ ॥५वाा10॥78ा1 37 0016610 चकाा1५. 0101260 0४ ९४ ५० 


[नि , 


१६. देवापौ श्रौर शन्तनु के वैदिक भास्यान का वास्तविक 


स्वरूप ले. पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मुल्य ०-५० 

| ~ , २०. त्वण्टरी-सरण्य्‌ श्राख्यान का वास्तविक स्वरूप-- 
ल. प० धमेदेव जी । मुल्य ०-५० 

२१. ्रात्ना को जीवन गाथा श्री कर्मनारायण जी कपुर । 

| मूल्य १-०० 

| २२. आरर्याभिविनय - लेखक ऋषि दयानन्द सरस्वती । दुरंगा 
गुटका सारईज । सजिल्द मू० १-०० 

२२. न्यवहारभानु-ले° ऋषि दयानन्द सरस्वती मूल्य ०-३५ 

. २४. श्रायहिश्यरत्नमाला - म चि मू० ०-१० 

२५. हवनसन्त - * + , मूल्य०-१७ 

२६. सन्ध्योपासनविधि- 0 मुल्य ०-१० 


२७. सन्ध्योपासनविधि- दैनिक हवन-मन्त्र सहित- मू. ०-१५ 
२८. पचमहायज्ञविधि- ले० ऋषिदयानन्द सरस्वती मु० ०-३५ 
२९. भ्रमीरसुधा - (भजनसंग्रह) मु० ०-५० 
वु 
/ संस्कृत भाषा कै अध्वयन कै लिये विशिष्ट सहायक अन्ध 


श-संस्कृतवाक्यप्रवोध- ऋषि दयानन्द छत सं श फः 
प° प्रम्बिकादत्तव्यास द्वारा श्रवोध-निवारण' ग्रन्थक रूप मे क्रिये 
ये प्रक्षेपौं का पाणिनीय व्याकरण के श्रगुषार उत्तर दिया 
¶ है। मूल्य १२५, (सूल सान्न) मूल्य ०-६० 

२-शब्दरूपावली-स्‌० प° युधिष्ठिर र - । इस ग्रन्थ 


ठ वदो के रूप विना रटे समम पूवक बड़ी सुगमता से स्मर 
। 1 1 /811111011810 51185111 ©0॥66{10) 481111८. 0011 ॥ €068119 
| ₹ क 1 ` 


। 










2- -संस्कृत पठनपाठन को ्रनुभूत सरलतम विधि--ले० १० 
ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । इस ग्रन्थके दारा विना रटे संस्कृत भाषा ग्रौर 


पाणिनीय व्याकरण का बोघकरायागयादहे। प्रथम भाग ३-५९ 
द्वितीय भाग-ले° पं० युविष्ठिर मौमांसक । प्रथम भाग के 
निर्देशों के ्मनुक्षार। , मूल्य ५-५० 


४ श्रष्टाध्याथी (सूल) -- सं ° पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मू° ०-७५ 
: '५- धातुपाठ (सूल) -प्रकारादि क्रम से गण-पद-सेट्‌-श्रनिट्‌- 
बोधक घातुसूची सहित । दो कालमौ मे छापा गया है । मूत्य १-०० 
६- प्रष्टाध्यायी-माष्य (प्रथमावृत्ति )-- प° व्रह्मदत्त जिज्ञासु 
करत । इस भ्रन्थ में प्रत्येक सूत्र के पदच्छेद-विभक्ति-समास-ग्रथं- 
उदाहरण-उदाहरणों कौ सिद्धि संस्कृत ग्रौर हिन्दीमे विस्तारसे 
दर्शाई्‌ है। स्वरप्रकरण के उदाहरण सस्वर दयि गये है। 
प्रथम भाग १२-००; द्वितीय भाग १०-००; ततीय भाग १०-०० 
७-'लिद्‌' श्रोर (लुङ्‌ लकार की रूप-बोधक सरल-विधि-- 





चै ° राजा गोविम्दलाल बंसीलाल (वबम्बई ) मूल्य १-५० 
८. वर्गोच्चारणश्िक्षा (पाणिनीय)- ऋषि दयानन्द कृत 
व्याद्या सहित ॥ मूल्य ०-२५ 
1 = 
रामलाल कपूर एण्ड संस दि 
गुरुबाजार, श्रमृतसर ! नई #ै। 


बारी माकेट सदर बाज7र, देहलौ 1 बिरहाना रोड, कानपुर 1 
५१ सुतार चालः बम्बई । २३२, माडल टाउन, सोनीपत (हं्याग 
एल. सी, एण्ड को० ३४ अन्डुल रहमान स्टीट, वम्बई । 
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